ग रट 
७ है; संग्रह र 
स्सृतिशोक संग्रह है 
a 
संग्रहकर्ता-उपाध्याय जेनसुनि | 
श्री आत्मारामजी (पंजाबी) । छ ¢ 
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Yk प्रेगिट = ० हे, 
| ° मुद्रक-मभारद्वाज प्रिगिटंग प्रेस, लांडोर । 
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कछ प्रस्तावना && 


मिय खुश पुरुषो ! यह संसार चक्र द्रव्याथिक चय के मत 


ख अनादि अनन्त है तथा काल की अपेत्ता इस अनादि 


अनन्त कहते हैं क्योकि इसकी उत्पाति चा अन्त दृष्टिगोचर 
नहीं हे अतः इस संसार चक्र फो अनादि अनन्त कहा जाता 
हैं किन्तु पर्य्यायार्थक नय की अपेक्षा यह चक्र सादि सान्त 
देखा जाता दै कारण कि समय २ पूर्व पयोय का ताश ओर 
उत्तर पर्याय का उत्पाद दष्टिगोचर होता रहता है । 

जिस प्रकार हम एक पदार्थ के पू्यपर्याय (हालत) की 

शा को प्रथम क्षण मे देखते हैं वद्द दशा उस पदार्थ की 
उत्तर क्षण में दष्टियोचर नहीं होती । 

कारण फि सवे द्रव्य परिणुमन शील हैं इसी कारण 
मुझुचु जन इस अनित्य पयाय वाले पदाथो में किसी 
प्रकार स भी लिप्त नहीं हो सकते, प्रत्येक पदार्थ की पयीय 
के मानने पर ही स्थिति मानी जा सकती हे । 

जीव अनन्त शान अनन्त दर्शन अनन्त सुख चा अनन्त 
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, शक्ति युक्न होने पर भी कमो के कारण नरक तिर्यक मनुष्य 
और देव रूप पयोगो को प्राप्त हो रहा है, फिर उन गतियों 
“के सुख वा दुःख रूप अनुभवों को भोगता है । 


जिस प्रकार कूप का मध्य भाग कहीं पर भी देखने में 
नहीं आता, ठीक उसी प्रकार संसार चक्र का भी मध्य भाग 
कहीं पर भी दष्टिगोचर नहीं होता। आत्मा उत्पात्ति धमै चाला 
नहीं है इससे सिद्ध हुआ कि अनादि काल से यद आत्मा 
इसी चक्र में अपने निज स्वरूप को भूल कर परिभ्रमण कर 
रहा है संसार की इए स अनुभव किया जाय तो अनन्त काल 
तक इस आत्मा ने तियेक्‌ गति में ही कई जन्म व्यतीत किये 
ह । क्योंकि शेप गतियो में अनन्त काल की काया स्थिति 


- नहीं है उन में तो संख्यात वा असंख्यात काल की काया 
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स्थिति मानी गई हे । ` 
विचार कर देखा जाय तो यदि अब भी आत्म विकास 
का माथे ग्रहण न किया गया तो फिर वही तियेर गति के 
काल में प्रविष्ट होना पड़ेगा । 
कारण कि जव आत्मा निज विकास के मार्श स पराङ्‌- 
सुख हो जाता है तच वह स्वकमों फे कारण नाना भकार 
के कष्टो के ही भोगने का स्थान वन जाता है। अतणव 
विचार कर देखा जाय तो देव नारकीय चा तियेक जीव 
खर्वथा आत्म विकास करने में अक्षमथै है कारण कि उक्त 
जीबों के इस प्रकार के कमो का उदय होता है जो वे उस 
योनि मै सवेथा क्षय करने में अपनी असमर्थता रखते हैं अतः 
केवल पक मञ्चुप्य योनि ही है जो आत्मा को सर्वथा विकास 
के मार्य में ले जाने की योग्यता रखती है परन्तु इस योनि 
में आये इए जीवो को फिर वहुत से सहकारी कारणों के 
मिलने की अत्यन्त आवश्यकता रहती दे 1 
जिस प्रकार वीज आरोपण का समय ठीक मिल जाने पर 
भी फिर बीज उत्पत्ति के लिये भूमि आदि सहकारी कारणों 
की अत्यन्त आवश्यकता रहती है ठीक उसी प्रकार मनुष्य 
योनि में जब जीव आते हैं तव उनको आत्म विकास करने 
के लिये आये देश, आये कुल, दीर्घायु, पंचेन्द्रिय पूणे, नीरोग 
शरीर, धमे कथा श्रवण आदि अनेक कार्य्या के उपलब्ध 
होने की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि इन सहकारी कारणों 
के चिना उपलब्ध किये आत्मा कभी भी आत्म विकास की 
ओर झुक नही सकता । 
अव प्रश यद्द उपस्थित दो सकता है (के जब उक्त सह- 
कारी कारण सबै प्रकार से उपलब्ध हो जाएं तच फिर फौन २ 
कारणों से आत्मा आत्म विकास करने में अपनो योणता 
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ग्खता हे जिस से बह फिर आत्म विकास करने लगता है। 
उत्तर में ्ान्मविकास करने में शास्त्रकारा ने मुख्यतया दो 
ही कारण यनलाप हे जेस कि विद्या ओर चारित्र । 

चिद्या शब्द से सम्यग्‌ दशन, सम्यग्‌ शान का दी प्रण 
किया गया हैं क्योंकि जव तक शात्मा सम्यग्‌ दर्शन स वंचित 
रहता ह तब तक काल पर्यन्त वद्द मिथ्या हठ स ग्रसित 
रहता है अनपव सम्यग्‌ दर्शन के साथ ही फिर उस जीय 
को सम्यग शान की प्राप्ति हो जाती हे। यदि एसे कहा 
जाय कि जव दमान ( निएचय ) और धान हो गया तव फिर 
सम्पय शब्द फे साथ जोडत की क्या आवश्यकता हे । 
इस शका के समाधान में कदा ज्ञाता दे कि संशय विपयय 
आर श्रनध्यवसाय ये तीनों मिथ्या घानों के निरास 

करन के लिये सम्यग शब्द की संयोजना की गइ हैं । 

क्योंकि सेशयान्मळ घान पदार्थों का यथाथ घान कराने 
में स्वयं ्रसमथना रखना दे जिस प्रकार शंखा की पीडा 
वाला पुरुष भली प्रकार स पुरुतकाचलोकन करन में अपनी 
असमथता धारण करने लग जाता है ठीक उसी प्रकार 
सेशयान्मक घान पदार्थो के पूरा बोध कराने में असमर्थता 
रखता हे; जिस प्रकार उक्क घान अपनी असमथता सिद्ध करता 
है ठीक उसी प्रकार विपयय पान जैस शाक्तिं में रजत अर्थात्‌ 
सौप में चांदी की घुद्धि यह शान भी मिथ्या घान ही 
क्योंकि इस के द्वारा भी पदार्थों का यथाथ याध नहीं हो 
सकता । 

दतीय जो अनध्यवसाय शान दै बह भी पदार्था के यथाथ 
बाध से पराठ्सुख दी रखता हं जख कि चलते इण पुरुष के 
पाद ( पग) में कांटा चा ठ्णादि पदार्थ लग गय तब वद्द 
कहता दे जैसे कि “ किमिदम्‌ ” यह क्या है सो यह प्रान भी 
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पूगीतया प्रकाश करने में अपनी असमता सिङ करना टे! 

आतणव तीनों मिथ्या भागों के निराकरण फे चानेत ही 
'खम्यग्‌' शब्द घान फे साथ जाला गथा हैँ खनपाय निष्कर्ष 
यदद निकला कि सम्यग्‌ घान द्वारा ही पदाची का यथाथ 
स्वरूप जाना जा सकता है । 

जय पदार्थों या यथाथ योध दो गया नय फिर यह आत्या 
सम्यग्‌ चारिध की आर भुक कर आनम घिकास फरन में लग 
जाता है। जिस प्रकार एक खयोग्य येथ जय एफ राग की भरी 
प्रकार परीक्षा द्वारा रागा फे कारण या रोग का पुरीनया 
निश्चय फर लेता हे नय फिर घड उच्ती रोग फे योग्य शीपध 
द्वारा शीघ्र उस रोग फो शान्त कर देता हे डक उसी प्रकार 
सब्यरित्र दवारा आत्म प्रदेशों पर जा फर्म वर्मगाएं शातय 
प्रदेशों फे साथ सम्मिलित हो रही हैं उनकी गनि कर शानमा 
विकास करने लग जाता है । 

अब विचार कवल इसे बात का रहा कि यदि सवयच 
ग्रद्दीत पान के निर्णय में समय लगाया जावे सब नो पक्षपात 
के कारण किसी प्रकार स भी एकता होन की सम्मायना 
नहीं की जा सकती! 

प्रत्युत स्वपक्ष फे कारण दासि 'याग से भी प्रचगद 
रूप घारण करने लग जाती है जिसके कारण फिर रम्य और 
अत्य तथा उचित अनुचित क्रियाओं फे करने का मी बाध 
नदीं रद्दता | अ्रपितु व्यभिवार की मात्रा बढ़ जाती है फारग 
कि यावन्मान्र अकायो के करने बाले व्याक्ति है थे स्थपक्ष फे 
श्राश्चित दोकर मनमानी क्रियार्ये फरने लग जाते हैं किन्तु १ 
अपने आप को फिर चे निर्दोप दी सिद्ध करने है । फ्याि 
उनके पास पफ स्वपक्ष रूप शख दी ऐसा होना $ 
जिससे चे सबके समक्ष उसका प्रहार करने से चुकते नहीं है 


fe 
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अतपच यावन्मात्र अकार्य हा रहे हे उनमें अधिकांश 
धर्म के नाम पर विशेष अत्याचार होते दिखाई पटते घै ! 

कथन करने का सारांश इतना ही है कि विद्या और 
चारित्र सद्दी आत्मा निज विकास कर सकता हे परन्तु : 
यावत्काल पर्यन्त परस्पर प्रेम और सहानुभूति न हो जाने 
तावत्काल पर्यन्त तात्विक पदार्थों का भली प्रकार से निर्णय 
भी नहीं हा सकता श्रतपव तात्विक पदार्थों फे निर्णय के 
लिये सब से प्रथम चारित्र संगठन की अत्यन्त आवश्यकता 
दे क्योंकि यह वात भली प्रकार से मानी हुई है कि जब तक 
आचरण ठीक नहीं होता तव तक घान की भी पूर्णतया 
सफलता नहीं दो सकती, अतणव आज कल भारतवर्ष के 
निवासी साधु वर्ग वा ग्रहस्थ वर्ग का चारिञ शोचनीय दशा 
को प्राप्त दाता जा रहा है सो उसका मूलकारण यदी प्रतीत 
दोता है कि बहुत से लोगों ने अपनी शास्त्रीय शिक्षाओं से 
मुंह पराङ्मुख किया टुथा दै । 

इस वात का दमारे मन में चिरकाल स विचार था कि- 
हिन्दु जनता के सामने दम ऐसे पक पुस्तकको उपस्थित करें 
जिस से उनके मान दुग स्मृति ग्रन्थौसे उनको पवित्र जीवन 
का दिखशन कराया जासके फ्यॉकि परम पवित्र उभय लोक 
हितकारी जैनमतके उपदेशों के विद्यमान होने पर भी वे लोग 
शीघ्र कद बैठते हैं कि यद शिक्षाएँ तो जैनमतकी हैं अत एच 
दमै माननीय नहीं हैँ । 

यद्यपि यद्द कथन विचारशील व्यक्तियाका नहीं दे तथापि 
इस बिषय के विवाद में त पढ़ते हुए हमारा यही विचार 
निश्चित हुआ कि एक इस प्रकार फा पुस्तक प्रकाशित किया 
जावे जिससे जैनेतर लोग भी अपने स्थृतिम्रत्था फे ही नाम 

श्ुद्धाचरण की कोटि में प्रविष्ट दो जाप । 
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अकस्मात्‌ हमें शेवताम्बर खानकवासी जन फान्फरंस के 
मद्दोत्सच देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, फिर वहां स 
कार्तिक मास में कान्फरंख के महोत्सव के पश्चात्‌ पंजावी 
साधुं के दर्शनों के लिये उत्कण्डा उत्पन्न हुई । 

जब दम पंजाब देश क सुप्रसिद्ध लुधियाना नगर में 
पहुंचे तव वहाँ पर विराजमान शांतमुद्रा श्री संघ के परम 
हित्तैपी श्रीश्चीश्ची १००८ गणावच्छेदक चा स्थविरपदावे भूपित 
श्रीक्षीभी खामी गणपतरायजी मद्दाराज श्रीश्री १०८ स्वामी 
जयराम दास जी मद्दाराज च धोश्रीधी १०८ सामी शालिग्राम 
जी महाराज च श्रीक्षीक्षी १०८ धी स्वामी उपाध्याय आन्मा- 
राम जी महाराज वा ीथीश्री १०८ खामी हेमचन्द्र जी 
मदाराज इत्यादि सुनियो के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ उस समय दमने अपने अन्तरङ्गभाच श्री उपाध्याय जी 
मह्दाराजके समक्ष प्रगट किये । | 

श्री उपाध्याय जी महाराज ने फरमाया कि यद्यपि 
आपके विचार परमोत्कृष्ट और परमपवित्र हैं नथापि सैनेतर 
लोगों के स्खातिकारों ने पूर्वापर विरोध कथन करेन में फाई 
भी घुठि नहीं रखी जिस चात को प्रथम निपेध करने लगते हुँ 
उसी वात का उसी स्थल में मएडन कर देत हैं । 

जैसे कि-मजुस्टृति के पांचवे अध्याय में किसी नोक मै 
मांस भक्षण का निषेध और किसी शलोक मै मांस भक्षणाकी 
विधि का विधान इत्यादि प्रायः सभी स्टृतियोमे यह दशा देखी 
जाती है। तव दमने फिर चिशप्ति की कि जो रछोक जैनमत की 
शिक्षाओं स सम्बन्ध रखते हैं यदि उन का ही संग्रह होजाप 
तव जनता को परम लाभ की संभावना की जा सकेमी। ` 

अत्युत्तरमें श्री उपाध्याय जी मद्दाराजने फरमाया कि-ऐसा 
दो सकता है किन्तु साथ यह भी कृपा की कि जिस प्रकार 


( ७) 


स्सृतिकारा ने परस्पर विरुद्ध शोको का निर्माण किया है 
ठीक उसी प्रकार उन अरन्थोकी आधुनिक समयके भाषादी का- 
कारों ने भी अपने पूवोचार्यी की शैली का उल्लंघन नदीं किया 
है अर्थात अपनी ओर से कोई २ शब्द अधिकचा न्यून कर दी 
दिया है। जसे फि-गोंतम रुछ्ठीत के द्वितीय अध्याय में यद्ध गद्य 
पाठ आता हैं कि-वर्ज्जयेन्म'घुमांल गन्घ माल्यादि वा खर्भाज- 
नाभ्यंजनया नोपानच्छुचकामक्तोधलोभमोहयाद्य बादन स्नान 
दुन्तघावन हषे नृत्य गीत परिवाद भयानि, इसका अथ सापा- 
टीका कारने य लिखा है कि- ब्रह्मचारी मधु, मांस, गन्ध, 
फूलमाला, दिन में शयन, अंजन, उचटना, सवारी, जूता, 
छुरी, काम, ऋध, लोभ, मोद, चाजा चाना, अधिक खान, 
दन्तान, हर, नृत्य, गाना, निन्दा, मदिरा, और भय इन सच 
को स्यायदे, सो भापाटीकाकारने स्नान शब्द की भाषा रीका 
करते समय श्रषिक शब्द अपने पाख से जोड़ दिया है, सो इस 
प्रकार जनता को मूलप्रन्थकार के आशय से चेखित रखना 
विद्वानों के लिये उचित कार्य नहीं है, तदपि आनन्द का विषय 
इतना है कि भाषाकार ने मूलम दी नित्य खान नहीं कर दिया, 
अस्तु । फिर हमने श्रीमद्दाराजसे विक्षि की कि-उन्दी स्मृति" 
कारके लोक घा उन्हीं के किय हुए अर्था सयुक्त एक पुस्तक 
की अत्यन्त आचश्यकता है। जिससे वे लोग अपरे सुमृति- 
अस्थी के व्याज ( चद्दाने ) से ही अपने जीवनको पवित्र चना 
सकें जिस से फिर वे. सम्यग्‌ ज्ञान के अधिकारी चन कर 
मोक्ष पथ के भी अधिकारी वन जाएँ। 

इस पर फिर थीमहाराज् ने कृपा की कि-- 

अष्टादशा स्तुति भाषाटीका समेत पॅ० एयामसुन्द्रलाल 
ज्चिपाडी रुतमापाइचाद प्रकांशक-खमराज श्रीकृप्णदास “श्री 
चेडुटेश्वरस्टीम? यन्चालय बंबई, से जो पुस्तक १६९५ शक 


(८) 


संवत्‌ १८३० में प्रकाशित हुआ है और मलुस्म॒ति 
श्री प० केशवप्रसाद शमी दिवेदी विरचित भ(पाटीका 
श्री खेमराज श्रीछष्णदास ने ( मुंबई से अपने श्रीवेङ्कटश्वर 
स्टीम ) यन्त्रालय से मुद्रित कर शाके १८४७ सवत १६८% 
को प्रकाशित की है ओर याज्षवल्कपस्सति ( धमेशास्त्र श्री 
मन्महामहोपाध्याय पणिडतवये श्रीमेहरचन्द विरचिता 
भापाटीका प्रकाश क--श्रीकप्णदाखात्मजञगंगाचिप्णु 'श्रोबक- 
डेश्वर” मुद्रणागारे स० १६८० शकाव्दाः १८४५ कल्याण मुंबई 
इन स्मृतियोम जो जैनमत से प्रायः आचारविपय से सम्बन्ध 
रखनेवाले स्छोक हें उन पर मैने चिन्ह अंकित किये हुए हैं 
यदि आप उन ज्छोकों की इच्छा रखते हैं तो गह ःछोक पृथक 
पुस्तिका पर चिन्यस्त किये जा सकत हे हे 
7 हमने इस चात को सहर्ष खोकार कर लिया-- 

परन्तु श्री उपाध्याय जी महाराज एक "जैनतत्न कलिका 
विकास” नामक पुस्तककी रचना कर रहे थे अत एवं समय 
अधिक न मिलन के कारण उनकी आशासे श्री सुनि अभय- 
चन्द्रँजी महाराज ने उक्त छोकों का संग्रह पक पुस्तिका पर 
लिख कर तय्यार कर दिया, जिस से हम श्री उपाध्याय जी 
महाराज के कृतश्च है| 

श्रीसंघ के जैनेतर लोगों खे सनिवय नम्रता पूर्वक 
निवेदन करते हैं कि-आप लोग अपने पूर्वेजोंकी शिक्षा पालन 
करते हुए वा धर्म या देशोन्नति सदाचारद्वारा करते हुए 
निर्वोणाधिकारी चने । 


भबदयिकृपापान्र-- 
हीरालाल प्रतापचन्द्‌ जी नादेचा 
खाचरोद (मालवा) 


ओ शम्‌ ग्रहैम्‌ । ओवम्‌ नमः सिद्धौ 


स्मृति छोक संग्रह 


आत्रिस्त्रातेः 
एकमप्यक्षरे यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ ॥ 
प्रथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यदखा ्नृणीभतेत्‌ ॥&॥ 
एकाचं प्रदातारं यो गुरु नाभि मन्यते ॥ 
शुनां योनिशतं गत्वा चाणडालेष्वमिजायते ॥१०॥ 
यदि शुरु ने शिष्य को एक' अक्षर भो पढ़ाया दै तथापि 
पृथ्वी में एसी कोई वस्तु नहीं दे, जिसे अर्पण कर शिप्य 
ऋण से मुक्त हो सके ॥ ६ ॥ 
पक अक्षर के शिक्षा देने चाल शुरु का जो मनुप्य सन्मान 
नहीं करेत चद लो जन्म तक कुत्ते के जन्म को भोग कर अत 
में चांडाल हो जन्म लेते है ॥१०॥ 
वेदे ग्रहीत्वायः कथ्रिच्छास चैवावमन्यते ॥ 
स सद्यः पशुत्ता याति संभवान कति शतिम्‌ ॥११॥ 
जो मनुष्य वेद को पढ़ कर उस के गये से अन्यान्य शाख 
के उपदेश को अ्रहण नही करता वद्द इकीस वार पञ्च॒ की 


~~ खोकी 


योनि म जन्म सेता ह ॥११॥ 


(२) 
~ HN १५ ० ७, 
खानि कर्माणि वाणा दूरे संतोषि मानवाः ॥ 
प्रिया भर्वति लोकस्य खे खे क्भण्युपस्थिताः॥१२॥ 
जो मंडुष्य अपने आचार के पालन में तत्पर हें अर्थात्‌ 
कभी कुमा में पैर नहीं घरत वह दूर होने पर भी मनुष्यों 
की प्रीति के पाच हं ॥१२॥ . 
Oe ® 4 
कमावेप्रस्य यजन दानमध्ययन तपः ॥ 
प्रतिग्रहोऽध्ययनं च याजनं चेति वृत्तयः ॥१३॥ 
चत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः ॥ 
शख्रोपजीवनं भूतरचणं चेति इत्तयः ।१४॥ 
दानमध्ययनं वार्ता यजनं चेति पै विशः॥ 
शूद्रस्य वाती शुश्रूषा द्विजानां कारु कमे च ॥१५॥ 
Ce ही ल्रू 
तदेतत्कमाभिहितं संस्थिता यत्र वर्णिनः ॥ 
बहुमानमिह ग्राप्य प्रयांति परमां गतिम्‌ ॥१६॥ 
ाह्मणों के छः कार्य हैं उनमे यजन दान और अध्ययन 
यह तीन तपस्या हैं और दान लेना पढ़ाना यज्ञ कराना यह 
तीन ज़ीचिका हैं ॥१३॥ 
क्षत्रियों के पांच कार्य हैं उचते यजन दान अध्ययन यह 
तीन तपस्या हैं और शस्त्र का व्यवद्दार और पाणियों की 
रक्ता करना यह दो जीविका हैं ॥१७॥ न 
वैश्य को भी यजन दान अध्ययन यदद तीन तपस्या हैं 
और वाती अर्थात्‌ खेती वाणिज्य गौओं की रक्षा और 
व्यवहार यह चार आजीविका हैं शद्रों की ब्राह्मणा की सेवा 
करना यही तपस्या और शिल्प कार्य उनकी जीविका है ॥१४॥ 


( ३) 


मैंने यह धर्म कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शद्द यद 
चारों वण इस धर्म के अनुसार चलेन पर इस काल में वहुत 
खा सन्मान प्राप्त कर परलोक में श्रेष्ठ गति को पात हैं ॥१६॥ 
सद्यः पतति मांसेन लाया लवणेन च॥ 
व्यहेण शूद्रो भवति त्राह्मणः क्षीरविक्रयी ॥२१॥ 
ब्राह्मण मांस लाख और लवण के वेचने स तत्काल पतित 
होता है और दूध के वेचने से भी तीन दिन में शुद्द के 
समान हो जाता हे॥२१॥ 
दुएस्य दंडः सुजनस्यपूजा 
न्यायेन कोशस्य च संग्रवृद्धि! ॥ 
अपच्पातोऽर्थिषु राष्ट्‌ रक्षा | 
पंचेव यज्ञाः कथिता नुपाणाम्‌ ॥२८॥ 
डों का दमन और भ्रष्टो का पालन न्याय के अनुसार 
घन का संग्रह करना विचार के निमित्त श्राये हुए अर्थियों 
पर पक्षपात का न करना और खव प्रकार से राज्य की 
रक्ता करना यह पांच राजाओं के यज्ञ ( अथात्‌ तत्सदृश 
आवश्यक ) कम हे. ॥२८॥ 
शाचमगलाचायासा अनसूया स्पृहादम! ॥ 
लक्षुणानि च विप्रस्य तथा दानं दयापि च ॥३३॥ 
शोच, मंगल, अनायास, अनसूया, अस्पृहा, दम, दान, 
शौर दया यह ब्राह्मणाँ के लक्षण हैं ॥३३॥ 
अभक्ष्यपरिहारत्र संसगथाप्यनिदितेः ॥ | 
आचारेषु व्यवस्थानं शोचमित्यभिधीयते ॥३४॥ 


(४) 


प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्त विवजनम्‌ ॥ 

एतद्धि मंगल ग्रोक्त सपिमिर्धभवादिमिः ॥३५॥ 
शरीर पीड्यते येन शुभेन ह्यशुभेन वा॥ 

अत्य तं तन्न कुवीत अनायासः स उच्यते ॥३६॥ 
नगुशान्गुणिनोहंति स्तौति चान्यान्गुणानपि ॥ 

- नहसेच्चान्य दोषांश सानद्या प्रकीतिता ॥२७॥ : 
यथोत्पन्नेन कतेच्यः संतोषः सर्चस्तुपु || 
नस्पृहेत्परदारेषु साऽस्पृहा च प्रकीतिता ॥३८॥ 
वाह्य आध्यात्मिके वापि दुःख उत्पादिते परैः ॥ 
नकुप्यति न चाइंति दम इत्यभिधीयते ॥३६॥ 
अहन्यहनि दातव्यमदीने नांतरात्मना ॥ 
स्तोकादपि ग्रयत्लेन दानमित्यमिधीयते ॥४०॥ 
परस्मिन्बैधुवर्ग वा मित्रे देष्येरिपौ तथा ॥ 
आत्मचद्वतितण्यं हि दयेषा परिकीतिंता ॥४१॥ 
यञैतेले चणेुक्को गहस्योपिभवेदूद्विजः ॥ 
सगच्छति परं खानं जायते नेह वे पुनः ॥४२॥ 

अभ्रच्य वस्तु का त्याग, श्रेष्ठ का संसगे, और शास्त्र 

में कहे हुए अन्यान्य आचारों के पालन करने का नाम 
शौच है ॥ ३४॥ 
उत्तम कमा का आचरण ओर निन्दित कर्मा-का त्याग 


करना इसी को धम के जानने वाले ऋषियों ने मंगल 
कहा हे॥ ३%॥ 


(५) 


शुभ कार्य हो अथवा अशुभ कार्य हो जिस से शरीर को 
ग्लानि होती हो उसे अत्यन्त न करे उस का नाम अना- 
यास है ॥ ३६॥ 

गुणवान्‌ मनुष्यों के गुणो को नष्ट न करना और दुसरे 
के गुणा की प्रशंसा करना दूसरे के दोषा को देख कर उन 
का उपहास न करना इसी का नाम अनसूया है ॥३७॥ 

आवश्यकीय सम्पूर्ण वस्तुओं में से जो कुछ भी मिल 
जाय उसी से संतुष्ट रदना और पराई खी की अभिलापा न 
करना इसी का नाम अरस्पृद्दा दै ॥३८॥ 

कोई मनुष्य यदि वाहा वा मानसिक दुःख उत्पन्न करे तो 
उस के ऊपर फ्रोधघ वा उस की हिंसा न करने का, नाम 
दम है ॥ ३६॥ 

किञ्चित्‌ प्राप्ति के होने पर भी उस में से थोड़ा २ प्रति 
दिन प्रसन्न मन से दूसरे को देना इस का नाम दान है ॥४०॥ 

दूसरे के प्रति, माता पिता आदि अपने कुडुम्विया के 
प्रति, मित्रों के प्रति वैरकारी के प्रति ओर शइ के प्रति 
समान व्यवद्दार करना इसी का नाम दया है॥४१॥ 
... जो ब्राह्मण गृहस्थ दो कर भी इन सव लक्षणों से भूपित 
हैं वह उत्तम स्थान को प्राप्त करता है उस का फिर जन्म 
नहीं होता ॥४श॥ 


यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः ॥ 
यमान्पतत्यकुवीणो नियमान्केवलान्मजन्‌ ॥४७॥ 


बुद्धिमान्‌ मनुप्य सर्वदा यमों का सेवन करे, नियम का 
अन्नुष्टान यथा समय में किया जाता है सर्वदा नहीं, और जों' 
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यमों का त्याग कर केवल नियम ही करता है तो बद पतित 
होता है ॥ ४७॥ 
आरृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दानमाजेवम्‌ ॥ 
्रीतिः सादो माधुय्यै मार्दवं च यमादश ॥४८॥ 
न्दे = र ¢ DN १७ १ 
शाचमिज्या तपो दाने खाध्यायोपख निग्रह! ॥ 
चर (। ° ~ 
त्रतमोनोपवासं च खानं च नियमा दश ॥४६॥ 
अफरता, चमा, सत्यवादिता, अहिंसा, दान, सरलता, 
प्रात, प्रसन्नता, मधुरता आर सुदता इच द्शों का नाम 
यम हे ॥ ४८॥ 
शौच, यज्ञ का अलुष्ठान, तपस्या, अर्थात्‌ वेद का पढ़ना, ' 
विधि रहित रति का त्याग, बत, मौन, उपवास और खान 
यह दश नियम है ॥४९॥ 
मद्यभांडे द्विजः कथिदज्ञानात्पित्रते जलम्‌ ॥ 
आयशित्त कथ तखमुच्यत केन कमणा ॥६१॥ 
पालाशविल्व पत्राखि कुशान्पन्नान्युदुंबरम॥ 
क्राथयित्वा पिषेदापस्नि रात्रेणव शुद्धयति ॥६२॥ 
(प्रश्न ) यदि कोई ब्राह्मण चिना जाने हुए मदिरा के पात्र 
में जलपान करले तो उसका प्रायश्चित्त किस प्रकार होता 
और उस मनुष्य की शुद्धि किस कर्म. के अनुष्ठान करने से 
होती है 1 ॥६१॥ 
(.उत्तर ) ढाक' के पत्ते, वेल के पत्ते, कुश कमल के पत्ते, 
शूलर के पत्ते, इन सब का छाथ चना कर तीन दिन तक 
पान केरे वय शुद्ध दोता दै ॥ ६२,॥ 


CN.) 


सत्रतस्तु शुना दषस्िरात्रमुपवासयेत्‌ ॥ 
सघूतँ यावाकं प्राश्य घृतशेप॑ समापयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि ब्रती ब्राह्मण को कुत्ते ने काटा हो तो चह तीन दिन 
तक उपवास करे, ओर घृत सहित याघाक ( आधा पका 
हुआ जो चा कुलथी ) कॉ भोजन कर वत की समाप्ति 
करे ॥ दए ॥ 
माहात्म्रमादात्तस्ाभाद्त्रतथय तु कारयत्‌ ॥ 
त्रिरात्रेणेव शुद्ध थेत पुनरेव त्रतीभवेत्‌ ॥६६॥ 
भो वा सावधानता से या लोभ के वश से जिसने 
घरत भंग कर दिया.है बह तीन दिन तक उपवास करने से 
शुद्ध होता है और फिर व्रत को धारण करे ॥६६॥ 
अज्वानात्ाश्य विरमृत्र सुरा सरप्ट्रमव वा i 
पुनः संस्कारमहंति त्रयो वणा द्विजातयः ॥७४॥ 
जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ने विष्ठा, सूत्र वा सुरा 
जिस में मिली हो ऐसी कोई चस्तु अज्ञान ( भूल ) से खाडे 
है, तो चहद -फिर संस्कार के ( यशोपवीत इत्यादि के 
यांग्य हैं ॥ ७४ ॥ 
एकक वद्धयान्वत्य शुङ्ग कृष्ण च बासयत्‌ ॥ 
अमावस्यां न सुजीत एप चांद्रायण विधिः ॥११०॥ 
_ शुक्कपक्ष की प्रतिपदा को केवल पक दी ग्रास खाय, इस 
दिन से प्रारम्भ कर पूर्णिमा तक एक २ ग्रास को बढ़ाता 
जाय, अर्थात्‌ पूर्णिमा तक तिथि की संख्या के अनुसार 
ग्रासो की संख्या होगी, ओर कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से प्रति 


(८) 


दिन एक २ आस को कम करे, और अ्रमावस्था को उपवास 
करे, ऐसा करने से चान्द्रायण बत होता है, यह चान्द्रायण 
बत की विधि हे ॥११०॥ 
एकक ग्रासमश्चीयान्त्यहाणि त्रीणि पूषचत्‌ ॥ 
ञ्यहं परं च नाश्नीयादतिकृच्छ तदुच्यते ॥ 
इत्येतत्कथितं पूरैमेहापातक नाशनम्‌ ॥१११॥ 
पहले तीन दिन तक एक २ ग्रास का भोजन करे ओर 
अगले तीन दिन में सर्वथा भोजन न करे इल अतिकृच्छ 
कहते हैं पहले आचायों न इस बत को ही मद्दापातको का 
नाश करने वाला कहा है ॥१११॥ 
च्यहं सायं त्यहं प्रातस्रयहं अक्के त्वयाचितम्‌ ॥ 
ज्यह परं च चाश्ीयात्प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ११७ 
साय तु द्वादश ग्रासाः प्रातः पचदश स्मृताः॥ 
अयाचितेश्चतुर्विशं परेस्त्व नशनं स्म्रतम्‌॥११८॥ 
कुक्कुटांड प्रमाणं खाधावद्वास विशेन्युखे ॥ 
पतद्ग्रासं विजानीयाच्छुदूचर्थ कायशोधनम्‌ ॥११8॥ 
तीन दिन सायंकाल को और तीन दिन. आतःकाल को 
शौर तीन दिन विना मांगे हुए जो मिंल-जाय ऐसे भोजन को 
करे इस के पीछे तीन दिन तक उपवास करे ( इन. वारह 
दिन में होने बलि व्रत को ) प्राजापत्य कहते हें ॥११७॥ 
इस बत में सायंकाल के समय वारह आस ओर प्रात 
काल के समय पंद्रद त्रास और विना मांगें हुए चोवीस आस 
खाय इसके पीछे तीन दिन. तक उपवास करे ॥११८ा 
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यह सभी को जानना उचित हे कि इस प्रायश्चित्त फे 
झग स उत्पन्न हुए शरीर की शुद्धि करने वाल भोजन का 
ग्राख मुरंग के ग्रेड की समान दो या जितना ग्रास उस के 
मुख में स्वच्छन्दता से ज्ञा सके उसके निमित्त बही प्रास 
अ्रष्ट है ॥ ११६ ॥ 
कृच्छातिकृच्छू! पयसा दिवसानेक विंशतिम्‌ ॥ 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः॥१२५॥ 
और इकीस दिन तक केवल दूध दी को पीकर रदे इस 
प्रकार से रूपछातिरूच्छ घत दोता हैं रर बारह दिन तक 
उपवास करे इस को पराफ ब्रत कहते हैं ॥१२४॥ . 
तीथखानाथिनी नारी पतिपादोदकं पिवेत्‌ ॥ 
शाकरस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परमं पदम्‌ ॥१३५॥ 
यदि खी को तीथ फे सनान करने की इच्छा हे तो घह 
अपने पति के चरणोदक का पान करें तब वह खी शिव या 
विष्णु भगवान्‌ के परम पद ( केलास चा बेकुण्ठ ) फो प्राप्त 
कर सकेगा ॥ १३५ ॥ 
अ ५ किट छ 
सोवणोय सताम्रेपु कांस्य रोप्यमयेपु च ॥ 
~ 1५ DT ~ पर 
भिक्षादातुनं धर्मोस्ति भिचुथुक्त तु किल्विपम्‌ ॥१५४॥ 
न च कांसपु भ्रजीयादापद्यपि कदाचन ॥ 
९ «७. ७ कप 
मलाशाः सवण्चत यतयः काख भांजनाः ॥१५५। 
कॉस्यकस्य च यत्पात्रं गृहखस्य तथेव च ॥ 
कांस्यभोजी यतिश्वंव प्राप्लुयात्किल्धिपं तयो!” ॥१५६ 
दि संन्यासी को सुवर्ण के पात्र लोहे के पात्र चांदी 
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अथवा कांसी के पाच में जो भिक्षा दी जाती है उस का धर्म 
नहीं होता और उस से प्राप्त हुई भिक्षा को खाने वाला भिलु 
( संन्यासी ) पाप का भोक्का होता है ॥१५४॥ 
भिछुक कभी अधिक विपत्ति के आ जाने पर भी कांली 
के पात्र में भोजन न करे कारण कि जो सन्यासी काँसी के 
पात्र में भोजन करते हैं उन्हें मल भक्षण का दोप कहा है॥१५४ 
कांसी के पात्र की जो अपवित्रता हे और ग्रहस्थ में जो 
पाप है कांसी के पात्र मै भोजन करने वाला भिक्षुक इन 
दोनों का पापो का अधिकारी होता है ॥१४६॥ 
च्रेन्साधुकरी बृत्तिमपि म्लेच्छङुलादषि ॥ 
एकान नैव भोक्कव्यं बृहस्पति समोयदि ॥१४६॥ 
यती म्लेच्छ के ग्रह से भी अमर (भोरे) की बृत्ति का 
अवलम्वन करे (अर्थात्‌ अनेक स्थानों स अन्न का संग्रह 
करे ) परन्तु एक के स्थान का अन्न भक्षण न करे चाहे उख 
का देने वाला वृद्दस्पाते के भी समान क्यों न हो ॥१५६॥ 
सद्यसँस्पृष्ट छुंमेषु यचोयं पिवति द्विजः ॥ 
कृच्छूपादेन शुद्धथत पुनः सरकारमहँति ॥२०१॥ 
जिस ब्राह्मण ने मदिरा से छुए घड़े का जल पिया हो तो 
' बह रूच्छुपाद प्रायश्चिच करके शुद्ध होता हे और फिर वद 
संस्कार के योग्य है ॥२०१॥ 
गोदोहने चमेपुटे च तोयं 
येत्राकरे कारुकशिन्पिहस्ते ॥ 
खीचालइद्धा चरिताने यान्य 
प्रत्यच्ृद्शानि शुचीनि तानि ॥२२७॥ 
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दोहिनी और मशक फा जलयन्त्र ( जलादि फे निकालने 
की कल ) आकर ( खान) कारीगर और शिल्पी का दाथ 
स्री वालक और चुड्ढों के आचरण और जिन का अपवित्र 
पन प्रत्यक्ष में नहीं देखा गया दे वद्द सव पवित्र हैं ॥२२७॥ 
अभिशस्तो हविञोरण्ये त्रक्महस्यात्नत चरेत्‌ ॥ 
मासोपवासं कुवीत चांद्रायशमथापिवा ॥२८७॥ 
वृथा मिथ्योपयोगेन भ्रूणहत्यात्रत चरेत्‌ ॥ 
ग्रभचो द्वादशाहेन पराकेशव शुद्धर्थात ॥२८८॥ 
जो घाहाण अभिशस्त ( कलेकित ) हो वन भें जा कर 
ब्रह्महत्या का प्रायश्वित्त करे और एक मद्दीने तक उपवास 
करे या चांद्रायण बत को करे ॥२८७॥। 
यदि भूठा दो दोप लगा दो तो अ्रृणद्वत्या का मत करे 
वारद्द दिन तक कबल जल ही को पीकर पराक ब्रत का 
अजुष्टान कर ( तव शुद्ध दता दे) ।२८८॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्सबंशास्राथ तस्ववित्‌॥ 
नरेन्द्र भवने भुक्त्वा विष्ठायां जायते कृमि! ॥३०२॥ 
चारों चेदा का पढ्ने चाला सर्व शास्त्रा के मम को जानने 
चाला (ब्राह्मण ) जो राजञा फे घर मे जाकर भोजन करता दै 
(तो वह राजा के यहां का अन्न खाने चाला ) विष्ठा के कोडे 
होकर जन्म लेता है ॥३०२॥ , 
जन्म प्रभृति यत्पापं मावृकं पेतूकं तथा ॥ 
तत्सवं नश्यति च्तग्रं वरदानाच संशयः ॥३३१॥ 
जन्म से लेकर जितने पाप किये हैं च और माता पिता 
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का जो अपराध किया हे वह शीघ्र ही वस्न दान करने से 
निःसंदेह नष्ट हो जाते है ॥३३१॥ 


आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफलानि च ॥ 
« 'सर्वेपामेव दानानां विद्यादानं ततोधिकम्‌ ॥३३६॥ 
पुत्रांदिखजने दद्याद्विप्राय च न केतवे ॥ 


सकामंः खर्गमामेति निष्कामो मोत्षमाप्नुयात्‌॥३३७ 
दुःख की अवस्था में जो प्राण की रक्षा करता है उसको 
दान |के वीन, -( धर्म, अथ और काम ) फल प्राप्त होते हैं 
समस्त दान के वीच में विद्या का दान खव दानो से भ्रष्ठ हे॥३३६ 
पुत्रांदि आत्मीय मतुष्य को और भाह्मण को चिद्या का 
दान दे ओर कपटी मनुष्य को विद्या का दान न दे किसी 
मनोरथस चिद्या का दान करने घाला स्वर्ग को और निष्काम 
चिद्या का दाता मोक्ष को प्राप्त होता है ॥३३७, 
` आविकशित्रकारश्च वेधो नक्षत्र पाठकः ॥ 


चतुर्वित्रा न पूज्यते बृहस्पति समायदि ॥३८४॥ 
भेड़ को पालने वाला चित्रकार वेद्य ओर नक्षत्र पाठक 
( जो धर % नक्षत्र तिथि बताता हुआ फिरता है) यह चार 
प्रकार के त्राण बृहस्पति के समान पंडित होने पर भी 
पूजनीय नहीं है ॥३८७॥ 
इति अन्रिस्मूतिः १ 
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विष्णु स्वृतिः २ 


शोचमाश्रयसम्बन्ध यतिथमीथ शिक्षयेत्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं अ्रह्मचयमफल्गुता ॥9॥ 

द्यां च सर्वभूतेषु नित्यमेतद्यतिश्वरेत्‌ ॥ 

ग्रामांत वृक्षमूले च नित्यकाल निकेतनः ॥५॥ 
पयेटेत्कीटवळूरमि घपो स्वेकत्र संविशेत्‌ ॥ 
वृद्धानामातुराणां च भीरूणां संगवर्जितः ॥६॥ 
ग्रामे वापि पुरे वापि वासो नेकत्र दुष्यति ॥ 
कोपीनाच्छादनं चासः कथां शीतापहारिशीम्‌ ॥७॥ 
पादुके चापि शुह्णीयातकुर्यान्नान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ 
संमापणं सह ख्रीमिरालँभप्रेचणे तथा ॥८॥ 

नृत्य गानं समां सेवां परिवादाश्च बजैयेत्‌ ॥ 
वानप्रस्थ गृहस्थाभ्यां प्रीतिं यतेन बजेयेत्‌ ॥&॥ 
एकाकी विचरेन्नित्यं त्यक्त्वा सर्वेपरिग्रहम ॥ 
याचितायाचिताम्यां तु मित्रया कल्पयेत्खितिस ॥१० 


संन्यास आश्रम के घमो को सीखे शौच और संन्यासियो 
के धर्मों को सीखता रहे अहिंसा सत्य चोरी को छोड़ देना 
बह्मयचये अफल्गुता ( निरथेकपन का त्याग ) ॥छ/ 

समस्त प्राणियों पर दया करना यति इतने कर्मा को 


( १४ ) 


नित्य प्रति अवश्य करे ग्राम के निकट किसी वृक्ष के नीचे 
सदा अपना स्थान बना कर रात भर रहे ॥५॥ 

चपो ऋतु में एक स्थान पर वेठा रदे ओर कीड़े की 
समान पृथ्ची पर भ्रमण करे वृद्ध रोगी भयानक इनकी संगति 
न करें॥६॥ 

चपा काल के समय ग्राम में अथवा नगर में जो याति 
एक स्थान में रहता है वह दूषित नहीं होता कोपीन (लंगोटी) 
ओढने का वख जिसमें कि शरदी न लगे ऐली कंथा 
(गुदड़ी ) 1 ७ ॥ 

और खड़ाऊं इनको ग्रण करे और इनसे इतर का संग्रह 
न करे स्त्रियों का स्पर्श ओर उन के साथ वार्तालाप तथा 
देखना ॥ ८॥ 

नाव गान सभा सेवा नोकरी निन्दा इनको छोड़ दे 
वानप्रस्थ और गृहस्थी इनका संग भी यल खदित त्याग दे ॥&॥ 

सम्पूर्ण परिग्रह त्याग कर केवल अकेला भ्रमण करे मांगे 
या विना मांगे से ही जो मिल जाय उसी भित्ता से अपना 
निवोद्द करे ॥ १० ॥ 

अन्नार्थं लिंगमुद्दिरं न मोक्षा्थ मिति खितिः ॥ 
त्यक्त्वा पुत्रादिकं सवे योग मागे व्यवस्थितः ॥ १६॥ 

चिह्न अन्न के निमित्त कहा दै मोच्त के लिए नहीं कहा 

ऐसी मर्यादा है तीसरे इस में सम्पूण पुत्नादिकों को त्याग 


शोर योग मार्ग मै स्थित रह कर ॥१६॥ 


पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहा नटेत्‌ ॥ 
अतैजसानि पात्राणि भिचार्थ ृक्षवान्मदुः, ॥२३॥ 


( १५ ) 


सर्वेपामेव भिन्ुणां दार्चलाबुमयानि च ॥ 
कांस्यपात्रे न भुंजीत आपद्यपि कर्थ चन ॥३०॥ 
मलाशाः सवे उच्यंते यतयः कांस्यभोजिनः ॥ 
कांसिकर्य तु यत्पापं गृहस्य तथैव च ॥३१॥ 
कांस्यमोजीयतिः सर्प तयोः ग्रामोति किल्त्रिपम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गुहखथ चानप्रथो यतिस्तथा ॥३२॥ 
मिचुक का पात्र दाथ दी दै उसी से नित्य गदा में 
विचरण फरे अर्थात्‌ भिक्षा मांगे और मजु जी ने भित्ता फे 
लिये विना धातु तुवा आदि के पात्र रचे हं ॥२६॥ र 
सम्पूर्ण भिछुर्कों को काप्टठ तावी आदिकों के पात्र कहे हे 
और विपत्ति के आ जाने पर भी कांसी के पात्र में भोजन 
न्त करे॥ ३० ॥ 
जो यति क्रांती के पात्र में भोजन करते हें उन्हे विष्ठा 
फा खाने वाला कहा दै कांसी के पात्र बनाने वाल को और 
उस में भोजन करने वाले गृहस्थ को जो पाप होता हे ॥१शा 
उन दोनों का चह पाप कांसी के पात्र में भोजन करने 
घाले संन्यासी को मिलता है जो त्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ 
और संन्यासी ॥ ३२ ॥ ५ 
उत्तमां वृत्तिमाश्रित्य पुनरावचयेद्यदि ॥ 
आरूढपतितो ज्ञेयः सर्वेधमे बहिष्कृतः ॥३३॥ 
निद्यथ सर्वदेवानां पितृणां च तथोच्यते ॥ 
ब्रिदेडं लिंगमाश्रित्य जीवंति बहवोद्विजाः ॥३४॥ 
उत्तम आचरण को स्वीकार कर फिर उस का त्याग 


( १९ )) 


करता है ओर उसे आरूढ पतित जानना ओर सव धमा 
वहिष्कृत ( वाह्य ) है ॥३३॥ 
और बह सव देवता ओर पितरों में निदित कहलाता है 
त्रिदेड ( संन्यास ) के आश्रय से चहुत से द्विज जीवन 
करते हैं ॥ ३४॥ 
इति विष्णुस्सृतिः २ अध्यायः ४ 


हारीत स्मातेः ३ 


सायेप्रातश्ररेद्वैचं भोज्यार्थ संयतेन्द्रियः ॥ ` ' 
आचम्यम्रयत्तो नित्यं न कुयीईत धावनम्‌ ॥७॥ 
छत्रं चोपानह चेव गंधमाल्यादि वञेयेत्‌ ॥ 

नृत्यं गीतमथालापं तैथुनं च विवजयेत्‌ ॥८॥ 
हस्त्यश्वारोहणं चेव संत्यजेत्संयतेन्द्रिय! ॥ ._ 
संध्योपासि ग्रकुरवीत ब्रह्मचारी ्रतस्थितः ॥8॥ ,' 
अभिवाद्य गुरोः पादौ संध्या कमीवसानतः ॥ 


तथायागं प्रकुर्वीत मातापित्रोश्च भक्कितः॥१०॥ 
जितेन्द्रिय होकर भोजन की प्राति के निमित्त प्रातःकाल 
आर सन्ध्या के समय भिक्षा के निमित्त श्रमण करे और 
नित्य सावधानी से आचमन करने पीछे दन्त घावन करे॥७॥ 
छुत्री जूतां गंध माला नृत्य गाना निर्थक बोलना और 
मेथुन इन को. त्याग दे पय :"- 
जितेन्द्रियः हो.ब्रह्मचारी हाथी और घोड़े.पर न चढ़े-और 


( १७ ) 
व्रत में स्थित रहकर ब्रह्मचारी संध्योपासना करे ॥ ६॥ 
संध्या करन के उपरान्त शुरु के दोनों चरणों मे नमस्कार 
कर पोळे भक्तिलद्दित पिता और माता की सेवा करे ॥१०॥ 
प्रतिपत्पर्वपष्टीपु नवम्यां चव सत्तमाः ॥ 
दन्तानां काएसंयोगादहत्या सप्तम कुलम्‌ ॥१०॥ 
हारीतस्द्रतिः अध्याय ४ 
है सन्ता म उत्तमा! पडवा, अमावस्या, छठ ओर नवमी 
तिथि में जो दत्तोंन करता है उस के सात कुल दग्ध दो 
जाते हें ॥ १० ॥ 
सायंग्रातद्विंजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ ॥ 
नांतरा भोजनं कुयोदग्निहोत्रसमो विथिः ॥६६॥ 
हारीतस्मृतिः अध्याय ४ 
साये काल और प्रातः काल में भोजन करेन की क्षा 
ब्राह्मणों को वेद ने दी हैं. इस वीच ( दिन में दुवारा ) भोजन 
नहीं करे, कारण कि यह भोजन विधि भी अझ्िद्दोत्र के 
तुर्य है ॥ ६६ ॥ 
गृहखः पृत्रपात्रादीन्दृष्द्वा पलितमात्मनः ॥ 
भयो पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेद्ववम्‌ ॥२॥ 
दारीतस्सृतिः अध्याय ५ 
ग्रृदस्थी पुत्र पौत्रादि को और श्रपनी बृद्ध अवस्था को 
देखकर पुर्जा के ऊपर अपनी सत्री को सोप या उसे अपने 
संग लकर वन को चला जाय ॥ २॥ 
एवं च कुपेता येन कृतवुद्धियेथा क्रमम्‌ || 
आग्रि खात्मनि कृत्वा तु ब्रत्रजेदुत्तरां दिशम्‌॥८॥। 


( धः) 


आदेहपार्त वनगो मौनमास्थाय तापसः ॥ 
सरन्नतींद्रिय त्र्त्रक्षलीके महीयते ॥8॥ 
हारीतस्मृतिः अ० ५ 
जो कमालुसार इस प्रकार कर्मों के करने में समर्थ होता 
है बह घमौत्मा अग्नि को अपने आत्मा में रख कर उत्तर 
दिशा में जाय ॥ ८॥ 
पीछे वन में जाकर शरीर छूटने तक मोन धारण कर जो 
तपस्वी अतींद्रिय ( जिस को नेत्र आदि न जाने) ब्रह्म का 
स्मरण करता दै वह लोक में पूजित होता है ॥६॥ 
तपो हि यः सेवति वन्यवासः! 
समाधियुक्कः प्रयतांतरात्मा ॥ 
विमुक्कपापो विमलः प्रशांतः 
संयाति दिव्यं पुरुष पुराणस्‌ ॥१०॥ 
हारीतस्टृतिः अ० ५ 
जो वानप्रस्थ वन मै जाकर मन को वश मै कर समाधि 
लगाये तप करता हैं वह पापी से रहित निर्मल और शांतरूप 
वानप्रस्थ सनातन द्व्य पुरुष को प्राप्त होता है ॥१०॥ 
योगाभ्यासवलेचेवं नश्येयुः पातकानि तु ॥ 
तसाद्योगपरोभूत्वाभ्यायेन्नित्यं क्रियापरः ॥३॥ 
हारीतस्सृतिः अ० ७ 
यागाभ्याख के वल से ही सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं 
इस कारण योग में तत्पर हो कर मनुष्य उत्तम आचरण से 
नित्य ध्यान करे ॥३॥ 
प्राणायामेन वचनं ग्रत्याहारेण चेंद्रियम्‌ ॥. 


(९१६ ) 


धारणाभिवेशे कृत्वा पूर्व दुर्थपेणं मनः ॥४॥ 
एकाकारमनानं तं बुद्धारुपमनामयम्‌ ॥ 
सच्मात्तक््मतरं ध्यायेजगदाधारमच्युतम्‌ ॥५॥ 
हारीतस्मृतिः ०७ 
प्रथम प्राणायाम से वाणी को प्रत्याहार ( विपयों से 
इन्द्रियो को हटाने ) स इन्द्रिय को थोर धारणा ( स्थिरता 
के कर्म ) से वश करने अयोग्य मन को वश में करके ॥४॥ 
एकाग्र चित्त होकर देवताओं को भी अगम्य ( प्राप्ति के 
अयोग्य ) और खुदम जो जगत्‌ के आश्रय विष्णु भगवान दै 
उनका ध्यान करे ॥४॥ 
आत्मना चहिरंतःखं शुद्धचामीकरम्रभम्‌ ॥ 
रहस्थेकांतमासीनो भ्यायेदामरणांतिकम्‌ ॥६॥ 
हारोतस्मातिः अ० ७ 
जो ब्रह्म अपने स्वरूप से बाहर और भीतर स्थित है 
ओर शुद्ध सुवणु के समान जिस की कांति है ऐसे ब्रह्म का 
एकान्त में वेठ कर मरण समय तक ध्यान करे ॥६॥ 
यत्सवैग्राणिहृदयं सर्वेपां च हृदि खितम्‌ ॥ 
य्चसवेजनेईयं सोऽहमस्रीति चिंतयेत्‌ ॥७॥ 
हारीतस्सृति: अ० ७ 
जो सम्पूर्ण प्राणियों का हृदय है जो सब के हृदय में 
विराजमान है और जो सव के जानने योग्य है वह परमात्मा 
में ही हूं ऐसा चितवन करे ॥७॥ 
आतमलाभसुखं यावत्तपाध्यान मुदीरितम्‌ । 
श्रुति स्मृत्यादिकं धर्म तद्विरुद्धं न चाचरेत्‌ ॥८)॥ 
हारीतस्सृत्तिः अ०७ 


( २० ) 


जव तक आत्मा के लाभ का सुख न हो तब तक शासतः 
कारों ने तप, ध्यान, श्रुति और स्मरति का धर्म करना कहा 
है आत्मा,की प्राप्ति का विरोधी जो है उसको न करे ॥ ८॥ 
- यथा र॒थो5श्रद्दीनस्तु यथाश्वो रथहीनकः । 
एवं तपश्च विद्या च संयुत भेपजे भवेत्‌ ॥ & ॥ 
यथाज्न मधुसंयुक्गं मधु चान्नेन संयुतम्‌ । 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा रवे पक्षिणां गतिः ॥१०॥ 
तथेत ज्ञानकमभ्यां आप्यते बह्म शाश्वतम्‌ । 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥ ११ ॥ 
देहद्वय विहायाशु मुक्वोमवति वंधनात्‌ । 
न तथा घीणदेइस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥१२॥ 
हारीतस्म्रतिः अ० ७ 
जिस प्रकार से घोडे के विना रथ और सारथी के विना 
घोड़ा नहीं चलता और दोनों ही परस्पर में सहायक है इसी 
प्रकार विद्या भी तपस्या के विचा साथ हुए कुछ काम नहीं 
कर सकती । विद्या ( ज्ञान ) तप यह दोनों मिलकर संसार के 
रोग की औषधी दे ॥६॥ जिस भांति मीठे से युक्त अन्न ओर 
अन्न से युक्त मीठा और जैसे दोनों पंखा से ही आकाश में 
पक्षियों की गति ( उड़ान ) है ॥१० उसी भांति ज्ञान और 
कर्म इन दोनों से ही सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है ज्ञान 
और तप से युक्त और योग में तत्पर हुआ ब्राह्मण ॥ ११॥ 
दोनो देहा ( स्थूल और सूदम ) को शीघ्र छोडकर वंधन से 


ज्ञाता है इसी भांति जिसका देह नए हो गया है उसका 


००, 


नाशा कमी नहीं होता ॥ १२ ॥ 


श 


( २१ ) 


शुद्रान्नन तुथुक्केन यो द्विजो जनयेत्सुतान्‌ । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्र प्रयतते ॥३२॥ 
आंगिरसस्मुतिः। 
जो ब्राह्मण श्रद्र के अन्न का खाकर पुत्र उत्पन्न करता हे 
बह पुत्र उसी के दे जिसका वदद अन्न था कारण कि अन्त से 
हा वाय्य का उत्पत्ति है ॥ ४२॥ 
भतुः शरीर शुश्रपां दोरात्म्याद प्रकुर्षती । 
दुब्या दादशकं नारी वर्ष त्याज्या धने विना ॥१२॥ 
यम्रस्दृतिः । 
दुष्ट भाव से जो खी अपने पति के शरीर की सेचा नहीं 
कर उस स्त्री को बारह घप तक दंड करे अर्थात्‌ उस के साथ 
बारह वप तक व्यवद्दार नदी करें ओर उस के पास घन अले- 
कार कुछ भी नहीं रकखे ॥ १८॥ 
मातरं गुरुपली च स्वसुदुहितरं स्नुपाम | 
गलेताः प्रविशादमिं नान्या शुद्धि विधीयते ॥३५॥ 
यमस्मृतिः । 
जो मनुष्य माता, शुरू की खी, भगिनी, लडकी, पुनयधू 
इन में गमन करता दै वद अशि म प्रवेश करने से (मरजाने से) 
शुद्ध हाता छ आर किसा भाति उसका शुदि नहा हैं ॥ ३५॥ 
चश्याभगमचपाप च्यपाहाच्त द्विजातयः 
पीत्वा सकृत्सुतप्ं च पंच रात्रं कुशोदकम्‌ ॥३८॥ 
गुरुतल्पव्रतं केचित्केचिदत्रह्महणो व्रतम्‌ | 
गावस्य केचिदिच्छन्ति केचिचंवावकीर्णिनः ॥३६॥ 
यमस्यातिः । 


( २२ ) 


जिसने वेश्या के साथ गमन किया है उस पाप को तीनों 
द्विजाति अत्यन्त तपे हुए कुशा के जल को पांच रात्रि तक 
प्रतिदिन एक वार पीकर दूर कर सकते हैं ॥१८। कोई कुपी 
गुरु की शय्या में गमन करने के अत की कोई ब्रह्महत्या के 
चत की कोई गोहत्या के प्रायश्चित को और कोई अवकीर्ण 
( अर्थात्‌ ब्रह्मचय स पतित हो उस ) के प्रायश्चित करने की 
आज्ञा देते हैं अर्थात्‌ वेश्या गामी पुरुष इन में से कोई घाय- 
श्रित करने से शुद्ध हो सकता है ॥ ३६॥ 
मूछितः पतितो वापि दंडनामिहतस्तथा । 
उत्थाय षस्पदं गच्छेत्स पंच दशापि वा ॥४६॥ 
ग्रासं वा यदि गृहीयात्तोय वापि पिवेद्यदि | 
पूर्व व्याधिग्रनषटानां प्रायश्रित्त न विद्यते ॥ ४७॥ _ 
यमस्स्रतिः। 
यदि दंड के आघात लगने से जिस गो को सूछी आ गई 
हो या गिर पडी दो और फिर चह गौ या वैल उठकर छुः सात 
पाँच अथवा दश कदम चल दे और घास आदिक खाकर 
जल पीने पीछे मर जाय तो पूर्व व्याधि से मरे हुए उस वेल 
या गौ का प्रायश्चित महुष्य को नहीं कहा है ॥४६॥४७॥ 
वत्साना केठ बंध च फ्रियथा भष जन तु । 
सायं सँगोपनार्थ च न दोषो रोध वंघयोः ॥ ५२ ॥ . 
यमस्॒तिः ! 
यदि वछडे का गला वांघने से या औषधी के देने से 
अथवा रक्षा के लिये सन्ध्या को रोकते ओर वांघते समय में 
मर जाय तो वांधने वाला पाप का भागी नहीं है ॥ २२॥ 


इलमष्टयर्ब धर्म्यं पड्गवं जीविताथिनाम्‌ | 


( २३ ) 


चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं हि जिघांसिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
आापस्तस्वस्ट्रतिः अ० १ 
आर वैलों का हल जो चलाते हैं वह धर्मात्मा हैं और 
जो छः वैलो का इल चलाते हँ ब्द अपनी जीविका के लिये 
करते हें चार पैलो का इल कडोरों के लिये है और जो दो 
बैला का इल चलाते हैं वह हत्यारे हैं ॥ २२ ॥ 
अन्यैस्तु खानिताः कूपास्तडागानि तथेव' च । 
एपु स्नात्वा च पीत्वा च पंचगव्येन शुद्र'चति ॥४॥ 
आपस्तम्वस्मुतिः अ० २१ 
दूसरों के वनवाये हुए कूप अथवा तालावादि के जल मे 
स्नान करने से पंचगव्य क पीने से शुद्ध होता है॥ ५ ॥ 
त्राह्णया सह यो5श्नीयादुच्छिएं वा कदाचन । 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ॥ ७॥ 
श्रापस्तस्वस्सृतिः झ० ५ | 
ब्राह्मण कदाचित्‌ अपनी ब्राह्मणी के साथ भोजन करले तो 
विद्वान महुष्य उस में दोप नहीं मानते ॥ ७ ॥ 
भुंजते ये तु शद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
ह जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते ते सृताः शुनि ॥६॥ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्प्कः शुट्रेशेव सहासनम्‌ । 
शूद्राज्ज्ञानागमः कश्रिज्ज्वलंतमपिपातयेत्‌ ॥७॥ 
आहिताभिस्तु यो विप्रः शाद्रान्नान्न निवतेते । 
तथा तस्य प्रणश्यंति आत्मा ब्रह्मत्रयोऽग्रयः |। ८॥ 
शूद्रान्नेन तु भुङ्केन मैथुन योधिगच्छति । 


( ९४ ) 


यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रस्य सम्भवः ॥६॥ 
शूद्वान्नेनो दरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः । 
स भवेच्छूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥१०॥ 
आपस्तम्वस्मातिः श्र० ८। 
जो ब्राह्मण एक महीने तक वरावर शुद्र के यहांके अन्नको 
खाते हैं षदः इख जन्म में ही शूद्र हो जाते हैं और मरने के 
पीछे उनको कुत्त की योनि मिलती है ॥६॥ शद्ध के यहां का 
अन्न भोजन शूदर के साथ एक आसन पर वेठना शुद्ध से विद्या 
पढ़ना, यह सम्पूर्ण कार्य तेजस्वी पुरुष को भी पतित करते 
हैँ ॥ ७॥ जो ब्राह्मण नित्य होम के लिये अग्नि स्थापन करता 
है वह यदि शद्र के यहां अन्न भोजन करना न छोड़ें तो उस 
की आत्मा वेद और तीनों असि नष्ट हो जाती हैं। 
शूद्र के अन्नको भोजन कर जो स्त्री संग कर उसमें पुत्रादि 
उत्पन्न करता है चह पुत्र शाद्र के हैं कारण कि अन्न से ही 
शुक्र उत्पन्न होता है ॥ ६॥ 
शूद्र का अन्न पेड में रहते हुए जो ब्राह्मण मरजाता है 
वह उस जन्म में गांव का सूकर होता है अथवा शूद्र के ही 
कुल में उत्पन्न होता है॥ १० ॥ 


अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः । 
रौरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्चुते ॥ २४ ॥ 
` झापस्तस्वस्सातेः अ० 2। 
जो पिता कुछ भी धन लेकर कन्या का दान करता है वह 
मनुष्य बहुत बर्षो तक रोरव नरकमें निवास करके चिष्टा मूत्र 
को खाता रहता है ॥ २५॥ . छि 


( २५ ) 


न यमं यममित्याहुरात्मा वेयम उच्यते । 
आत्मा संयमितो येन ते यमः कि करिष्यति ॥ ३॥ 
घ्रापस्तम्वस्मृतिः "प० १०। 
यमराजका यम कट्दकर नहा पुकारत परन्तु अपना अत्मा 
का हा यम कहते हूं जिस मनप्य न मन का अपन वशम कर 
लिया द यमराज उसका क्या कर सकता दे ॥ २॥ 
न चवासिस्तथा वीच्णः सर्पो वा दुरभिष्ठितः । 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरखो विनाशकः ॥ ४॥ 
श्रापस्तस्वस्तृतिः ० १०। 
खड्ग भी ऐसा तौच्ण नहीं है और सर्प भी ऐसा भयद्गर 
नहीं है जैसा कि प्राणियों के शरीर में क्रोध उनका नाश करने 
वाला दें (इस कारण सब भान्ति स क्रोध को लाग दे) ॥४ ॥ 
चमा गुणा हि जतूनामिहामुत्र सुखप्रदः । 
तमावतां दोपो द्वितीयो नोपपद्यते 
यदेनं चमयायुक्तमशक्कं मन्यत जन; ५ 
_ श्रापस्तम्वस््ृतिः श्र» १० । 
मनुप्या म छमा हा एक गुण द वह इस लाक आर पर” 
लाक म सुख का दन वाला इ क्षमावान्‌, मचुप्य म पक दाप 
क अधतारक् दुसरा इसाइ नहा दत्ता ( चह दापक्याह 
उस कहते हैँ) चमा शील मडुप्य को मूखजन असमर्थ 
विचारते हैं ॥ ४॥ 
न शब्दशाख्रामिरतस मोतो न चेव रम्यावसथाग्रियस् । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥६॥ 


( २६ ) 


एकान्तशीलस्य च्टव्रतख मोचो भवेतप्रीतिनिवपेकस्य। 
अध्यात्मयोगेकरत्सख सम्यङ्माच। भवेनित्यमर्दसिकस्य ॥७॥ 
झापस्तम्वस्मृतिः अ० १० । 

व्याकरण शाख में जिस का मन लवलीच हो ज्ञाय उसकी 
आर जिस का प्यारा रमणीक घर है उसकी और भोजन वख 
में तत्पर हें उनकी और जो संसार के मन को वश करने में 
रत हैं उनकी मोच नहीं होती ॥ ६॥ 

परन्तु जो पकान्तमे निवास करे और दढ जवस रहे और 
सव की प्रीति से दूर रहे ओ दूसरे की हिंसा न करे और जो 
अध्यात्म योग भ॑ तत्पर रहे ऐसे मजुप्य की मोक्ष हो जाती 
है॥ ७॥ 

क्रोधयुक्को यद्यजते यज्जुहोति प्रदर्चति । 


सवे हरति तत्तस्य आमकुम्म इवोदकम्‌ ॥ ८] 
आपस्तम्बस्मृतिः अ० १०1 
क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है होम करता है जो पूजा 
करता है वह कडचे घड़े की समान नष्ट हो जाता है अ्रथांद्‌ 
जैसे कञ्च घड़े में जल नहीं ठहरता ॥ ८॥ 
माठ्वत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ ११॥ 
आपस्तम्बस्मृतिः अ० १०1 
जो मनुष्य माता की समान पराई स्त्री को देखता है और 
पराये द्रव्य को लोए ( ढेले) की समान देखता दै ओर जो 
सस्पूण प्रणया का अपन समान दखता ४ वह मञुष्य हा 
यथार्थ देखने वाला दे ज्ञानवान्‌ हे ॥ ११॥ 
उपनीतो दिजो नित्यं गुरने हितमाचरत्‌ । 


( २७ ) 


te 


सग्गन्धमधुमांसानि ब्रह्मचारी विवजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
संवसेस्मृत्ति: । 
यप्लोपवीत हो जाने पर त्राह्मण प्रतिदिन गुरुदेव का हित- 
कारी कार्य करे ब्रह्मचारी माला गन्ध मद्य मांस इन का त्याग 
करदे ॥ ५॥ 
सायं प्रातस्तु भिक्षत ब्रह्मचारी सदा व्रती । 
निवेद्य गुरवेऽशनीयात्म्राङ्घुखो वाग्यतः झुविः ॥११॥ 
संवचेस्मृतिः । 
ब्रह्मचारी नियम अचलम्बनपूर्वक ग्रातःकाल और सायं" 
काल मे भित्ता मांगे इसके उपरांत उस भिक्षा को गुरुदेचको 
निवेदन कर पूर्वमुख हो मोन को घारण कर पवित्र भाव से 
भाजन कर ॥ ११ ॥ 
सायं ग्रातद्विजातीनामशनं श्रुतिनोदितम्‌ । 
नांतरा भोजनं कुयोदग्निहोत्री समाहितः ॥ १२ ॥ 
संवत्तेस्मृतिः | 
ब्राह्मणाँ को सायंकाल और प्रातःकाल दिन में दो समय 
भोजन करना वेद ने कहा है इस में सावधान मनुष्य वीच में 
भोजन नहीं करे ॥ १२॥ 
बरह्मचारी तु यः स्कन्देत्कामतः शुक्रमात्मनः । 
YN ७ र ० 
अपका णित्रत कुयात्खात्वा शुद्धयदकामतः ॥ २७ || 
है सवत्तेस्मृतिः। 
जा ब्रह्मचारी जानकर श्रपने वीर्यको निकाले तो अवकीर्णि 
नामक (अर्चय मत नष्ट हो जाने पर के ) प्रायश्चित्त स शुद्ध 
दोता है, और यदि अशान ( खम्ादिक ) से वीर्य निकल जाय 
तो ख़ान करने से उसकी शुद्धि होती है ॥ २७ ॥ 


( २८ ) 
चदा सुवेषः स्थाद्रप्यदो रूपमेव च । 
हिरण्यदः समृद्धि च तेजश्चायुश्च विंदति ॥ ४२ ॥ 
। सचत्तेस्मृतिः । 
जो मनुप्य वख दान करता है वह सुन्दर बरखाँसे शोभाय- 
मान होता है चान्दी का देने वाला मनुष्य रूपवान होता है 
सुवण के देनेवाले की वड़ी आयु दोती हे और धन की वादि 
होती है॥ ५२॥ 
भूतासयग्रदानेन सत्रीन्कामानवाप्तुयात्‌ । 
दीर्षेमायु्च लभते सुखी चैव सदा भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
संवत्तेस्म्रतिः । 
प्राणियों को अभयदान देने से सम्पूणं मनोरथ सिद्ध होते 


१ 
fe 


हैं अथवा दीर्घायु और सुखी होता है ॥ ५३ ॥ 
पधं स्नेहमाहारं रोगिणं रोग शान्तये । 
दत्त्वा स्याट्रोगरहितः सुखी दीर्वायुरेव च ॥ १६ ॥ 
सवत्तेस्मृतिः । 
जो मनुष्य रोगियों के रोग को दूर करने के लिये औपधी 
स्रेह (धुत) इन को मिलाकर भोजन देता है वह रोग रादित 
होकर सुखी और चिरंजीबी होता है ॥ ५६ ॥ | 
अन्नदस्तु भवेन्नित्यं सुतृप्ती निभृतः सदा । 
अघुदथ सुखी नित्यं सवे कमै समन्वितः ॥ ८० ॥ 
सर्वेपामेव दानाना[मनदानं परं स्मृतम्‌ । 
सर्वेपामिव जन्तूनां यतस्तज्जीवितँ परम्‌ ॥ ८१ ॥ 
यस्मादन्नात्रजाः सवोः कल्ये कल्पेञ्सूजत्प्रभः । 


( २६ ) 


तस्मादन्नात्परं दानं विद्यते न हि किंचन । 
अन्नाद्भूतानि जायन्ते जीवंति च न संशयः ॥८२॥ 
संघचेस्सृतिः । 
जो मनुष्य अन्न दान करता है वह नित्य पुष्ट ओर तृप्त 
रहता है जल का दान करने वाला सुखी और सम्पूर्ण कमो 
से युक्क रहता हे ॥ ८० ॥ सम्पूर्ण दानो में अन्न का दान ही 
श्र ह कारणक सच प्राणियों का जावन अन्न से हा है ॥८१॥, 
इसी कारण से ब्रह्मा जी ने कल्प २ में सम्पूर्ण प्रजा अन्न से 
ही रची हें इस से उत्तम और कोई दान नहीं है कारण कि 
अन्न से दी प्राणियाँ की उत्पाते है और अन्न से ही उनका 
जीवन है इस में किंचित्‌ भी सन्देह नहीं ॥ ८२ ॥ 
औषध पथ्यमाहारं खेहाम्यंग प्रतिश्रयम्‌ । 
यः ग्रयच्छति रोगिम्यः स भवेद्याधिवर्जितः ॥८६॥ 
संवत्तेस्म्तिः। 
जो मनुष्य रोगियों को औषधी पथ्य भोजन तेल का 
उवरन रहने के लिये स्थान देता है वह रोगरहित रहता हे 
अर्थात्‌ उसे कमी कोई रोग नहीं होता ॥ ८६॥ 
दानेश्च विवियेः सम्यमफलमेतदुदाहृतम्‌ । 
विद्यादानेन सुमतित्ेह्ललोके महीयते ॥ ८८ ॥ 
संवत्तेस्सुतिः । 
यह अनेक प्रकार के दानो का फल कहा जो मनुष्य विद्या 
का दान करता हे वह श्रेष्ठ वुद्धिवाला पुरुष ब्रह्मलोक में पूज- 
नीय होता है ॥ ८८ ॥ 
चत्वार्येतानि कमाणि संध्यायां वजयदूवुधः 


( ३० ) 


आहारं मेथुनं निद्रां तथा संपाठमव च ॥ ६७॥ 
संबचतस्मृतिः ' 
ज्ञानी मनुष्य सन्ध्या के समय में इन चार कामों को 
न करे भोजन, मेथुन. शयन ओर पढ़ना ॥ ६७॥ 
आइाराज्ञायते व्याधिर्गर्भो वे रौद्र भेथुनात्‌ । 
निद्रातो जायतेऽलद्मीः संपाठादायुपः च्यः ॥8८॥ 
संबर्चस्मृतिः । 
भोजन करने से राग उत्पन्न होता दै मैथुन से भर्यकर 
गर्भे रहता दै शयन करने से दरिद्रता आतो है और पढ्ने से 
अवस्था का नाश हो जाता है ॥ ६८॥ 
मृत्युं च नाभिनंदेत जीवितं चा कर्थचन । 
कालमेव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते ॥ १०६ ॥ 
संवत्तेस्वृतिः 1 
मरने और जीने की प्रशंसा कमी न करे इस भांति से 
इतनी अवस्था समाप्त हो जाय इस कारण समय की प्रतीत्षा 
करता रहे ॥ १०६॥ 
व्रह्मप्रथ सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 


महापातकिमस्त्वेत तत्संयोगी च पंचमः ॥११२॥ 
संवत्तस्टतिः। 
ब्रह्महत्या करनेवाला मदिरा पीनेवाला चोर, शुरु की 
शय्या ( स्त्री ) में गमन करने वाला यह चारों महापातकी 
होते हैं और जो इनका संगी है वह भी महापातकी 
होता है ॥ ११२॥ 


हस्तिनं तुरगं हत्वा महिपोष्ट्रकर्पीस्तथा ।- 


( ३१ ) 


एपां वध द्विजः कु्यात्सप्तरात्रममेजनम्‌ ॥१४३॥ 
संबत्तेस्मृतिः। 
जो ब्राह्मण हाथी, घोड़ा, गैस, ऊँट और वानर इनको 

मारता हे वह सात दिन तक भोजन न करे तव उसकी शुद्धि 
होती है ॥ १४३ ॥ 

हँस काक बलाकां च वहिकारंडवावपि । 

सारसं चापभासो च इत्वा त्रिदिवसं चिपेत्‌ ॥१४६॥ 

चक्रवाकं तथा क्रोंचं सारिकाशुकतित्तिरीत्‌ । 

श्येनगृध्राचुलूकांश्च पारावतमथापि वा ॥१४७॥ 

टिट्टिमिं जालपादं च कोकिलं कुक्कुट तथा । 

एपां वघे नरः कुर्यादेक रात्रममोजनम्‌ ॥१४८॥ 

पूर्वोक्कानां तु सर्वेपां हंसादीनामशपतः | 

अहोरात्रोपित स्तिष्ठेजपन्ये जातवेदसम्‌ ॥१४६॥ 

संवत्तेस्तृतिः । 
जो मनुष्य इंस, कोझा, मोर, कारंडव, सारस, चाप भास 

इनको मारता है वह तीन दिन तक उपवास करने से शुद्ध 
होता है ॥ १४६॥ जो मनुष्य चकवा, कूज, मैना, तोता, तीतर 
शिखरा, गोच, उल्लू, कबूतर ॥ १४७ ॥ टरीरी, जालपाद 
( हंसभद ) कोयल सुरगा इनको मारता है वह मलुप्य एक 
रात्रि उपवास करने से शुद्ध होता है ॥ १४८॥ पूर्वोक्त कहे हुए 
सम्पूर्ण जीच और विशेष करके हंस आदि के मारने चाला 
अहोरात्र उपवास कर जातवेद से मन्त्र का जप करता हुआ 
स्थित रहे ॥ १४६॥ 

मंइकं चेव हत्वा च सर्पमाजार सूपकान्‌ । 


( २२ ) 


त्रिरात्रो पोषित स्तिठ्ठत्कुयीदव्ाह्मणभोजनम्‌ ॥१५०॥ 
जो मचुप्य मंट्टक, सांप, विलाव, मूला इनको मारता है 
वह तीन उपवास कर ब्राह्मण भोजन कराने से शुद्ध होता है। 
पतिस्ुझघ्य मोहात्त्री किं किं न नरकं ब्रजेत्‌ | 
कुच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि किं दुःखं न विन्दति ॥११ 
कात्यायचस्सुतिः खड १६। 
स्री अज्ञानता से पति का उल्लघन करके किस २ नरक में 
नहीं जाती इसके पीछे वड़े कष्टों को पाकर मनुष्य योनि 
मिलती है उस में वह किस २ दुःख को नहीं भोगती ॥११॥ 
पतिशुश्षपयेत्र स्री कान्न लोकन्समश्नुते । 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिमेवेत्‌ ॥१२॥ 
` का० खेड १६1 
खरी केवल पति की शुश्चपा करके ही सम्पूर्ण स्वर्ग के 
खुखों को भोगती हे और स्वरे से पुनवोर भूलोक में आकर 
सुखों का समुद्र हो जाती है ॥ १२॥ 
मान्या चेन्म्रियते पूवेभाया पतिविमानिता । 
त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्व पुरुष; स्त्रीत्वमहंति ॥१३॥ 
का० खंड २०। 
यदि निर्दोष माननीया स्त्री स्वामी से अपमानित हो मर 
जाय तो यह स्री तीन जन्म तक पुरुप होती है और वह 
पुरुष स्त्री होता है ॥ १३॥ 
मा शोकं झुरुतानित्ये सर्वस्मिन्प्राण धर्मणि । 
धर्म्मे ङुरुत यलेन यो चः सह गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
माचुष्ये कदली स्तम्भे निःसारे सारमाभेणम्‌ । 


a 


( ३३ ) 


यः करांति स संमूढा जलवुद्डदूसानभ INN 
गंत्री वसुमता नाशप्ुदधिईवतानि च । 
केन प्रख्यः कर्थ नाश मत्यै लोको न यास्यति॥६॥ 
पंचधा संसृतः कायो यदि पंचत्वमागतः । 
कर्मभिः स्वशरीरोत्यैस्तत्र का परिदेवना ॥ ७॥ 
सर्वेक्षयांता निचयाः पतनांताः समुच्छूयाः | 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणां तं हि जीवितम्‌ ॥=।। 
शेष्माथरु वांधवै्ुक्ण प्रेतो पुक्क यतोऽघशः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रिया! काथ्योः प्रयत्तः ॥६॥ 
कात्यायनस्टृतिः सँड २२ । 
अथ--सम्पूर्ण प्राणी अनित्य दे, इस कारण तुम शाक 
मत करो, यल पूर्वक धर्म कार्य करो. यह धर्म ही तुम्दारे 
साथ चलेगा ॥४॥ केल की पिएडी के समान असार थोर 
जल के बुलबुले के समान मनुप्यलाक में जो मचुण्य खार 
ठृंढता हे बह अत्यन्त मूख हे ॥४॥ पृथ्वी; समुद्र, देवता 
सभी का नाश हैं तो इस सृत्यु-लाक में फिसका नाश न 
होगा ? ॥६९॥ पाँच भूता से वना हुआ यह देह यदि देह-धारण 
जनित कर्मा क फल में पंचत्व को प्राप्त हाजाय, तो इसम 
शोक क्या हे ॥७॥ सम्पूर्ण सञ्चर्यो का अन्त में क्षय हैं, 
उन्नति का शप पतन हैं, संयोग का शप वियोग हैं, आर 
जीवन का शेष मरण है ॥८॥ जो वन्धु वान्धव रुदन के 
समय नेत्रोसे आंसू डालते हैं प्रत अचश होकर उनका भोजन 


करता है इस कारण रुदून करना उचित नहा वरन यलपूवक 
कम करना कतन्य दद ॥ ६॥ 


( १४ ) 
लवणं मधुमांसं च सारांशो येन हूयते । 
उपवासेन भुञ्जीत नोर रात्रो न किंचन ॥ ६ ॥ 
अर्थ-लवण सहित मांस सारा भाग इनका जो हवन 
करता है चह दिन में उपवास करे और रात्रि में अधिक न 
खाय ॥ ६॥ 
गोविशिष्टतमा विग्रवेदेष्वपि नियते ॥ 
न ततोऽन्यद्करं यसाचसाद्गोषेर उच्यते ॥ १४ ॥ 
येपां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते । 
वरस्तत्र भवेद्दानमपि वाऽऽच्छादयेद्‌शुरुम्‌ ॥ १४ ॥ 
कात्यायन स्यृतिः-सत्तर्विशः खण्डः 
अर्थ-ब्राह्मणों ने गौ को वेदों में भी उत्तम कहा है इसी 
कारण गौ से अछ ओर कोई नहीं है इसी से गो को बर कहते 
हैँ ॥ १७ ॥ जिन ब्रतोके अन्त में दक्षिणा नहीं कही है वहां वर 
(गौ) दक्षिणा दे अथवा गुरु को चस्न्‍रों से ढक दे ॥ १४॥ 
अन्नदाः सुखिनो नित्य वस्रदअव रूपवान । 
७ ० फो. ~ ७ 
स नरः सर्वेदा भूपोयो ददाति वसुंधराम्‌ ॥ १३॥ 
बृद्दस्पति स्म्रुतिः) | 
अर्थ -श्जन्न का दान करनेवाला मनुष्य सवेदा सुखी 
रहता है, वस्त्र का दान करने वाला रूपवान होता है, और 
जा मनुष्य प्रथिवी दान करता है वह सर्वेदा राजा 
होता है ॥ १३॥ र 
आवृता वस्रदा यांति नग्रायांति त्ववख्नदाः। 
तृप्तायांत्यन्रदातारः छुधिता यांत्यननदाः ॥ १६॥ 
बृहस्पति स्मरति । - 


( ३५ ) 


अर्थ-वस का दाता वस्थो स आच्छादित होकर 
( परलोक में जाता है) जिसने वस्त्र दान नहीं किये वह 
मनुष्य नंगा रहता है अन्न का दने वाला तृष्त होता है ऑर 
जिसने अन्न दान नहीं किया वह चुधित होकर जाता हैं ॥१६॥ 
या न हिस्यादहह्यात्मा भूतग्राम चतुवधमू । 


तस्थ देहाद्वियुक्कस्य भर्य नास्ति कदाचन ॥ ३४॥ 
बृहस्पति स्म्राति। 
अधै--जो मनुष्य में सव का आत्मा हूँ यह जान कर 
अडज स्त्रेदज उद्भिज्ज जरायुज इन चार प्रकार के भूतां को 
दःख नहीं देता उस जीवात्मा को देह से पृथक होने पर भी 
कभी भय नहीं होता ॥ ३8 ॥ 
पंच कन्यानृतं हंतिदश हंति गत्रानृतम्‌ । 
शतमश्चानृतं हंति सहस्रं पुरुपानृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हंति जातानजातांश्च हिरणयार्थेऽृतं वदन्‌। 
सर्व भूम्यनृतं हंति मास्म भूम्यनृतं वदीः॥ ४४॥ 
वृहरुपात स्म्वात । 
अर्थ-कन्या के सम्बन्ध में कूठ बोलने से पाँचको गो के 
सम्वन्ध में झूठ वोलने से दश को घोड़ेके निमित्त कूठ बोलने 
से सौ को और पुरुष के निमित्त झूठ बोलने में हज़ार को 
मारने वाला होता है ॥ ४३॥ सुवर्ण के सम्बन्ध में जो भूठ 
चोलता है उस के कुल में जो उत्पन्न हैं ओर जो उत्पन्न होगा 
चह उन सबको नष्ट कर देगा ओर पृथ्वी के निमित्त झूठ 
चोलने मैं सव को मारता है अतएव. पृथ्वी के बिषय में झूठ 
बोलना उचित नहीं है ॥ ४४॥ 


( २६ ) 


धन फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । 
रूपमारोग्थमेशवयमहिंसाफलमश्नुते ॥७१॥ 
बृहस्पति स्मृति । 
अर्थ-दान द्वारा धन सफल होता दै, जीव की रक्षा 
करने से आयु की बृद्धि होती है, जो मनुष्य दिसा न्दी करता 
बह ऐश्वये और आरोग्य रूप अहिंसा के फल को भोगता 
है ॥ ७१ ॥ 
` नाके चिरे सवसते उपवाती च यो भवेत्‌ । 
सततं चेकशायी यः स लमेदीप्सितां गतिम्‌ ॥७६॥ 
वृद्दस्पाते स्मरति । 
अर्थ-जो मनुष्य नियम पूर्वक उपच,स करता है वह 
बहुत काल तक स्वर्ग में निवास करता है और जो मलुप्य 
निरन्तर एक ही शय्या पर शयन करता है अर्थात्‌ पक ही 
खरी के साथ भोग करता है उस को अभिलपित गाति प्राप्त 
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होता है ॥ ७६॥ 
चीरासनं वीर शय्यां चीरस्थानश्चुपाश्चितः। 
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युस्सर्वकामागमास्तथा ॥७७॥ 
वृहस्पति स्मृति । 

. अथ--जो मन्नुष्य चीर आसन चीर शय्या और चीर स्थान 
में स्थित रद्दता हैं उसके सव लोक और सम्पूरी काम अक्षय 
हो ज्ञाते हैं: ॥ ७७ ॥ 

उपवासं च दीचां च अभिषेकं च वासव । 
कृत्वा ह्वादशवर्षाणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ॥७८॥ 
बृहस्पति स्मातिः । 


( ३७ ) 


अर्थे-हे चासव ! जो मनुष्य बारह वपे तक उपवास 
दीक्षा और अभियेक इन को करता हे घह स्वगै में उत्तम 
होता हे ॥७८॥ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारों धमेपालकः । 
आचारभ्रश्देहानां भवेद्धर्मः पराङ्पुखः ॥ ३७॥ 
पाराशर रखते ऽध्यायः १ । 
अरथ-आचार दी चारों चणा के धर्मों का पालन करने- 
हारा है कारण कि आचार के विना किये केबल धर्म के 
कथनमात्र से ही घर्म का पालन नदी हो सकता जो मडुप्य 
आचार से भ्रष्ट ह और जिन्द ने धर्माचरण करना छोड़ दिया 
उन से धर्म विमुख हो जाता है॥ ३७॥ 
सुचेत्रे चापयेद्वीज सुपात्रे नित्तिपेद्धनम्‌ । 
सुक्षेत्रे च सुपात्रे च इयुसं दच न नश्यति ॥४७॥ 
न पृच्छेद्वेत्रचरण न स्ताऽध्यायं श्रुतेतथा । 
हृदये कल्पयेदेवे सर्वदेवमयो हि सः ॥४८॥ 
पराशर स्मृतिः ऽध्याय १। 
अरथ-अच्छे खेत में बीज वोवे ओर सुपाज को दान देवे 
अच्छे चेत्र मे जो अन्न चोया जाता हे और सुपात्रको दान दिया 
ज्ञाता है वह कमी नए नहीं होता ॥ ४७॥ अतिथि से गोत्र 
आचरण तथा आपने किन २ शास्त्रों को पढ़ा या श्रवण किया 
है इत्यादि वात न पूछे कारण कि अतिथि देवस्वरूप हे उसे 
देवता के समान जान कर उसका सन्मान फरना उचित 
है ॥ ४८॥ 
यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्काक्नस्थामिनाबुमी । 


( ३८ ) 


तयोरन्नमदत्त्वा च ग्रुक्त्वा चांद्रायणं चरेत | ५१ । 
पाराशर स्मातेः उध्याय १। 
अर्थ-याति और ब्रह्मचारी यह दोनों पक्कान्न की भित्ता 
के अधिकारी हे इन को विना अन्न दिये हुए जो' भोजन 
करता है उसकी शुद्धि चांद्रायण बत के करने से होती 
हैं ॥ ४१ ॥ 
यतये कांचनं दत्त्वा तांवूलं ब्रह्मचारिण । 
चोरेभ्यो5प्य भये दत्वा दातापि नरक ब्रजेत्‌ ॥६०॥ 
पाराशर स्मृतिः अध्याय १ 
अर्थ--ज्ञो दाता सन्यासी को सुवण आदिक घन दान 
करता है तथा ब्रह्मचारी को ताम्बूल आर चोरों को अभय 
देता है वह नरक को जाता है ॥ ६०॥ 
पुष्पं पुष्पं विचिलुयान्मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवाऽरामं न यथागार कारकः ॥६६॥ 
पाराशर स्मृतिः ऽध्याय १। 
अथ-जिस भांति माली उपवन में से फूल फलादि को 
श्रहण करता है परन्तु अधि लगाने वाले के समान वृक्षा की 
जड़ को नहीं काटता उसी भांति राजाओं को उचित है कि 
अपना भाग प्रजा से थोड़ा २ लेकर प्रजा की रक्षा कर सर्वो- 
पहारी न हा ॥ ६६॥ 
लाम कर्म तथा रले गवां च परिपालनम्‌ । 
कृषिकर्म च वाणिज्य वेश्यवृत्तिरुदाहता ॥ ७० ॥ 
पाराशर स्सातिः ऽध्यायं ६! 
अर्थ--ध्याज लेना रत्नों का क्रय त्रिक्रय गौ का पालन 


( ३६ ) 


गौओं की रक्षा और उन के वछडे आदिको को वेचकर 
गीविका करना खती और व्यापार यह वैश्यकी वृत्ति है ॥७०॥ 
लवणं मधु तेल च दधि तक्र धृतपय; ॥ 
न दुप्येच्छूद्रजातीनां झथोत्सर्वेपु विक्रयम्‌ ॥७२॥ 
पाराशर स्मृतिः ऽध्याय १। 
अर्थ-लचण मधु तेल दही महा और घृत दुग्धादि 
सम्पूणं रखा के वेचत का शूद्र को अधिकार हे ऐसा करने से 
शूद्र को दोप नहीं लगता ॥ ७२॥ 
विक्रीणन्मद्यमांतानि झभक्तयस्य च भक्षणम्‌ । 
कुबैज्ञगम्यागमन शूद्रः पतति तत्तणात्‌ ॥७३॥ 
पाराशर स्मृतिः ऽध्याय १॥ 
अर्थ-मदिरा और मांत को शूद्र न वेचे अभव्य वस्तु 
का भक्षणु न करे और अगस्या स्त्री के साथ रमन न करे 
इन मों के करने से शूद्र तत्काल पतित होता हे ॥७३॥ 
तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतत्समा; 
विग्नस्येवे विधा इृत्तिस्तृण काएादिविक्रयः ॥ ७॥ 
पाराशर स्मृतिः ऽध्याय २। 
ब्राह्मण को उचित है क्रि तिल सम्पूर्ण प्रकार के रस 
तथा लोइ लाक्तादिक, फल, पुष्प, नील वा रक्कवणे के वस्रो 
को न चेचे ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणथत्काप झुयात्तन्महादापमाप्लुयात्‌ | 
अष्टागव॑ धमेहलं पड़ वृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्ग नृशंसानां द्विगवं गोजिधांसुवत्‌ । 
. द्विगवं वाहूयेत्पादं मध्याह्ने तु चतुगेवम्‌ ॥ & ॥ 


( ४० ) 


पड़व॑ तु त्रियामाहेड्टमिः पूर्ण तु वाहयेत्‌ । 
ने यात नरकध्वव वतमानस्तु ने द्विजः ॥ १० ॥ 
प्राह्मण को खेती करने से बड़ा पाप द्वोता है परन्तु आठ 
वैलों वाला दल धर्म पूवक उत्तम हे छुः वेला का हल मध्यम 
है ॥८॥ जो मनुष्य चार बेलो वाला इल जोतत हे वे दया- 
हीन हैं और जो दो वेला का हल जोतते हें चह गोदिसक हैं 
दो वैलो वाले हल को पहर मर दिन चढ़े तक जोतना उचित 
है और चार पेल वाले हल को मध्याह्न तक जोते ॥ ६॥ इल 
में छः बेलो को जोतकर तीसरे पद्दर तक कार्य ले और आठ 
वैल वाले हल को खार्यकाल तक जोते, इस भांति आचरण 

करने से ब्राह्मण नरक में नहीं जाता ॥ १० र 
कंडनी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च भाजंनी ॥ १३॥ 
पंच सूना गृहस्थस्य अहन्यहनिवतेत । 

खली, चक्की, चूला तथा जल से भरे हुए पात्रों के 
स्थान बुहारी ॥ १३॥ इन पांचा वस्तुओं से नित्य प्रति हिसा 
होती है! 
वृत्तं छित्वा महीं भित्वा हत्वा च कृमि कीटकान्‌॥१४५॥ 
पाराशर स्मरति अध्याय २ 
खती करने से वृक्षा का छेदन ओर पृथ्वी का भेदन होता 

हैं ओर दल से कमी आदिक असेख्य जीव मरते हें ॥ १५॥ 

„ अतिमानादति कोधात्खहाद्वायदिवाभयात्‌ | 
उद्गक्षीयात््री पुमान्वा गतिरेषा विधीयते ॥ १॥ 
पूय शोणित सम्पूर्ण त्वन्धे तमसि मज्जति । 
ष्टि वर्ष सहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 

पाराशर स्मृति अध्याय 81 
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( ४१ ) 
जो स्त्री पुरुष अत्यन्त क्रोध, डेप चा लोक भयादि के 
कारण अपने आप फांसी लेकर मर जाए तो उसकी गति इस 
प्रकार होती है॥ १॥ वह मनुप्य रुघिर ओर पीव से भरें 


दण अन्धता मस्त नामक नरक म डूवता हैं ओर फिर आठ 
सहम वर्ष तक नयास करता हू ॥ २॥ 


घाधबाना सजाताना दुत्त कुरुत तु या । 

गर्भपातं च या कुयोत्र तां संभापयेत्क्कचित्‌ ॥१६॥ 

यत्पापं ब्रह्महत्याया दविगुणं गर्भ पातने | 

प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते ॥२०॥ 

पाराशर स्मरतिः अध्याय ४। 
जो ख्री अपने बन्धु वान्धचो से अथवा अपनी जाति 

बालों से दुराचरण करती दै या जो गर्भपात करती है उस 
स्त्री स कभी वार्तालाप न करे ॥ १६॥ जो पाप बह्म हिसा में 
होता है उस से दुगुना पाप गर्भ गिराने में होता है उस का 


प्रायश्चित्त नहीं है इस कारण उस स्त्री का त्याग ही करना 
उचित हे ॥ २० ॥ 


मृते भत्तेरि या नारी त्रह्मचये त्रते स्थिता | 
सा मृता लभते स्वग यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥ 
पाराशर स्मृति अध्याय ४1 
पति के मर जाने पर जो स्त्री बरह्मचर्यं नियम मै स्थित 
हो वह मरने के उपरान्त व्रह्मचारी के समान स्तरमै में 
जातीहे ॥ ३१॥ ` 1... 
कंच सारस हंसांश्च चक्रवाकं च कुक्कुटम्‌ 1. 
. जालपादं चर शरभं हत्वाऽहोरात्रतः शुचिः ॥.२ ॥ 


( ४२ ) 


बलाकाटिट्टिभों वापि शुक्रपारात्रतावपि । 
अटनित्रकघाता च शुद्धचत चक्कभाजनात्‌ ॥ ३॥ 
पाराशर स्वाति अध्याय ६1 
कुंज, सारख, हँस, चकवा, कुक्कुट और जालपाद तथा 
जिन पत्तियों के चरण जुड़े हैं जिनके हड्डी हो इनका मारने 
वाला एक दिन रात उपवास करने से ही शुद्ध हो जाता हें 
॥ २ ॥ वगली, टटीरी, तोता तथा पारावत, मछली और 
चगला इनका मारने वाला नक्क भोजन बत के करने से शुद्ध 
हो जाता है ॥ ३॥ 
भेरुंडचापभासांश्च पारावतकर्पिजलो । 
पत्तिणां चेव सर्वेपामहोरात्रमभोजनम्‌ ॥ = ॥ 
पाराशर स्मि अध्याय ६। 
भेरुंड, नीलकंठ, भास और पारावत तथा कमिजल इन 
समस्त पात्चियों में से जिस किसी ने पक की भी हिंसा की 
हो उसको शुद्धि एक दिन रात निराहार बत करने से होती 
हेँ॥८॥ 
शिशुमारं तथा गोधां हत्वा कर्मं च शङ्लकम्‌ । 
बंताक फलमची वाप्यहोरात्रेण शुद्धयति ॥ १० ॥ 
पाराशर स्माति अध्याय ६। 
शिशुमार, गोह तथा कच्छप और शिल्लू, सांप इनकी 
हिंसा करने चाला मलुप्य और चेगन के फल को खाने वाला 
अहोरात्र व्रत करने से शुद्ध होता है ॥ १०॥ 
कुरंग वानरं सिंहं चित्रं व्याप्त च घातयन्‌ । 
शुद्धचते स त्रिरात्रेण विराणां तर्पणेन च ॥ १३॥ 
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मृगरोहिद्दराहाणामवेर्चस्तस्य घातकः । 
अफालकृष्टमश्नीयादहारात्रमुपोप्य सः ॥ १४ ॥ 
पाराशर स्मृति अध्याय ८) 
सुग, वानर तथा सिंह, चीता और व्याघ्र की हिंसा करने 
चाला मजुप्य तीन दिन तक उपवास कर सुपात्र ब्राह्मणों को 
भोजन कराव ॥ १३ ॥ सुग, रोहित, शकर तथा भेड और 
बकरी की हिंसा करने वाला अद्दोरात्र उपवास कर चिना 
हल से जुते हुए श्रन्न को खाकर शुद्ध होता हे ॥ ६४ ॥ 
सद्यो निःसंशय पापेन भुञ्जीतानुपस्थितः । 
युजानो बद्ेयेत्पापं पर्षधत्र न विद्यते ॥ ४॥ 
संशये तु न भोक़्व्यं यावत्कार्यविनिश्चयः । 
प्रमादस्तु न फत्तेच्यो यथेवासंशयस्तथा ॥ ४ ॥ 
पाराशर स्पृतिः-अध्यायः ८ 
यदि निश्चय ही पाप किया हे यह विदित हा जाय तो 
उस पापको धर्मश ब्राझणों के श्रथ निचेदन किये विना भोजन 
न करे यदि विना परिषद्‌ के निकट गये भोजन कर ले तो 
पाप की वृद्धि होती है॥ ४॥ यदि पाप करने में सन्देह हो 
जाय तो उस का निश्चय चिना हुए भोजन न करे और जच 
तक उसका निश्चय न हो जाय तब तक असावधान भी रहना 
उचित नहीं ॥ ५ ॥ 
तेऽपि पापकृतां वैद्याइंतारशेव पाप्मनाम्‌ । 
व्याधितस्य यथा वेद्या घुद्धिमन्तोरुजापहाः ॥ ७॥ 
पाराशर स्मृतिः श्रध्यायः ८ 
कारण कि उस के पापां को जान कर जिस भान्ति चुद्धि- 
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मान्‌ वैद्य रोगी की पीटाको दूर करता है उसी प्रकार ब्राह्मण 
उस के पाप को नष कर देने का उपाय कह देंगे ॥ ७॥ 
प्रायश्रित्ते समुत्पन्ने हीमान्सत्यपरायण! | 
मुहुराजव संपन्नः शुद्धि गच्छेत मानवः ॥ ८ ॥ 
पाराशर स्मृतिः श्रध्यायः म 
(इस भान्ति परिपद्‌ की आशानुसार) पाप का प्रायश्चित 
करने पर लज्ञाशील सत्यपरायण सरलखभाच पुरुष शीघ्र दी 
शुद्धि प्राप्त करते हूँ ॥ ८ ॥ 
अत ऊध्ये तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः | 
परिपत्तव न तेप्वस्ति सहस्रगुणितेष्वपि ॥ २३ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो मगः । 
त्राह्षणस्त्वनधीया नद्धयस्ते नामधारकाः ॥ २४ ॥ 
पाराशर स्मृति; अध्याय = 
इसके अतिरिक्त जो केवल नाममात्र के ब्राह्मण हैं वह 
सहस्तों एकजित होने पर भी परिपद्‌ नहीं होकती ॥ २३ ॥ 
जिस भान्ति काठ का हाथी जैसा चर्म कासूग वेद का न 
जानने बाला ब्राह्मण भी उसी प्रकार हे यह तीनों केवल नाम 
मात्र के धारण करने चले हें ॥ २४॥ 
ग्रामस्यानं यथा शून्य यथा कूपस्तु निजलः । 
यथा हुतमनभो च अमंत्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २४ ॥ 
यथा पंढोञ्फलः स्लीपु यथा गौरुपराऽफला । 
यथा चाज्ञेऽफलं दाने तथा विग्रोऽनृचोऽफलः ।२६।| 
पाराशर स्ख्ातिः अध्याय ८ 
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जिस भान्ति शून्य आराम निज्ञेल कूप और अग्निहीत भस्म 
के ढेरमें दृवत करना निप्फल हें उसी भान्ति विना मन्त्रा का 
जानने वाला ब्राह्मण भी निष्फल है ॥ २९॥ जिस भान्ति नु 
सक का स्त्रीके साथ संभाग निप्फल हो जाता है जिस भांति 
ऊपर भूमि निष्फल है जिस भांति मूर्ख को दान देना निप्फल 
है उसी भांति वेद मन्त्रोंको न जानने चाला ब्राह्मण निपिद्ध है । 
~ शीते ~ ~ रै 
उष्णे वर्षेति शीते वा मारते बातिर्वी भृशम्‌ । 
न ङुवीतात्मनख्राणं गोरकृत्वा तु शङ्कितः ॥ ४०॥ 
आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे चेत्रेऽथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथवेत्पिवंत चेव यत्सकम्‌ ॥ ४१॥ 
पाराशर स्मरतिः अध्याय ८ 
चाहे गर्म पवन-बले चाहे ठरठी इवा चले चाहे आन्धी 
चलती हो चाहे वपो होती हो परन्तु अपनी रक्ता की ओर 
ध्यान न देकर अपनी शक्ति के अनुसार गौ की रक्षा करनी 
अवश्य कतव्य है ॥ ४०॥ अपने या दूसरे के घर में अथवा 
खेत में वा खल में यदि गौ कुछ घान्यादिक खाती हो तो कुछ 
न योले और जो बच्छड़ा गौ का दूध प्रीता हो तो भी कुछ न 
कहे ॥ 8१ ॥ 
ाझणार्थे गवार्थे वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ । 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोत्राझ्मण्सै च ॥ ४३ ॥ 
पारांशर स्यृतिः अध्याय = 
जो मनुष्य ब्राह्मण और गो के निमित्त अपने प्राण त्याग 
करता है वह और घ्राण और गौकी रक्षा करने वाला पुरुप 
प्रह्महटा के पाप से छूट जातेह॥४३॥-.. २ 
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गवां संरक्षणाथोय न दुष्येद्रोधवन्थयो! । 
तद्॒ध तु न तं विद्यात्कामाकामकृतं तथा ॥ १ ॥ 
पाराशर स्मृति: अध्याय ६ 
भली भान्ति शिक्षा करने की इच्छा से गौ को वान्धने या 
रोकने में यदि गोहत्या हो जाय तो इस में दोप नहीं है और 
उस अवस्था में वह कामळत वा अकामकृत गोवध नहीं कहा 
जा सकता ॥ १ ॥ 
अतिदाहेऽतिवाहे च नासिकामेदने तथा । 
नदी पर्षतसंचारे प्रायभिचं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिदाहे चरेत्पादं दो पादौ वाहने चरेत्‌ । 
नासिक्ये पादहीनं तु चरेत्सवे निपातने ॥ २६ ॥ 
दहनात्ञ विपद्येत अनडवान्योक्क यंत्रितः । 
७. ~ ७ ७ ~ 
उक्त पाराशरेणव ह्येकं पादं यथाविधि ॥ ३० || 
पाराशर स्मरतिः अध्याय ६ 
दागते समय में यदि अधिक दग्ध हो जाय या अधिक 
वोझ ले जाने के निमित्त लादा जाय नाथा जाय या कष्ट देने 
बाले नदी पवंतके माग से ले जाय तो प्रायश्चित्त करना उचित 
हे॥ २८॥ अधिक दग्ध करने पर एकपाद्‌ प्रायश्चित्त करे वोभा 
अधिक लादने पर दोपाद प्रायश्चित्त करे नासिका के छेदने 
पर तीनपाद और मारने में पूर्ण चतुष्पादका प्रायश्चित करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ यदि जोत में वन्धा चेल अग्नि से मर जाय तो 
विधि सहित पकपाद प्रायश्चित्त करने से शुद्ध होता है यह 
पराशर सुनि का वचन है ॥ ३०॥ 
राधन बधन चच भारप्रहरण तथा । 
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द्परेरणयोङ च निमित्ताने त्रधस्य पद्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाराशर स्मृतिः अध्याय ६ 
जोत वन्धन रोध अधिक बोझ लादना प्रहार और जोत 
कर नदी पर्वत इत्यादि दुर्गम मार्गों में ले जाना यह छः ही 
प्रत्येक वध का मुल है ॥ ३१॥ 
इह यो गोवधं कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छाति । 
स याति नरकं घोरं कालखत्रमसंशयम्‌ ॥ ६० ॥ 
वियुक्को नरकात्तसान्मर्ललोके प्रजायते । 
क्ीबो दुःखी च ष्ठी च सप्तजन्मानि वे नरः ॥६१॥ 
तसात्प्रकाशयेत्पापं खधर्म सततं चरेत्‌ । 
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सीवालभृत्यरोगातेष्यति कोपे विवञेयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पाराशर स्मरतिः अध्याय ६ 
जो मझुप्य इस लोक मे गोवध करके उस पापको छिपाने 
की इच्छा करता है वह निश्चय ही कालसूत्रनामक घोर नरक 
में जाता है ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त उस भयानक नरकसे छूट 
कर फिर इसी मृत्यु लोकम मनुप्य योनिमें जन्म लेता हे और 
फिर जन्म लेकर वदिरा दुःखी कोढी होकर क्रमाचुलार सात 
जन्म उस को व्यतीत करने पड़ते है ॥ ६१॥ इस कारण पाप 
करके उस को छिपाने की चेष्टा कदापि न करे प्रकाश करदे 
और खी वालक सेवक गौ तथा इन के ऊपर क्रोध कदापि न 
करे ॥ ६२ ॥ 
एकैकं द्वासयेद्ग्रास कृण्णे शङ्गे च वद्धयेत्‌ । 
अमावस्या न थुज्ञीत हेप चांद्रायणो विधिः ॥ २॥ 
कुक्ङुटांडग्रमाणं तु ग्रसं वै परिकल्पयेत्‌ । 
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अन्यथा, जातदोपेण न धर्मो न च शुद्धयते ॥ ३॥ 
पाराशर स्मरतिः अध्याय १० 
कृष्ण पत्त में प्रतिदिन एक त्रास कमती करता रहे और 
शुक्‍ल पक्त में प्रतिदिन एक २ आस को वढाव शोर अमावस्या 
के दिन कुछ भी न खाय यह चांद्रायण व्रत को विधि हे ॥२॥ 
एक २ त्रास को मुरसी के अण्डा के समान बढ़ा वनाचे । 
इसके अन्यथा करने स न धर्म दे और न शुद्धि ही होती है॥३॥ 
चंडाली वा श्वपाकी वा अनुगच्छति यो द्विजः | 
त्रिरात्रमुपवासी च विप्राणामचुशासनात्‌ ॥ १॥ 
पाराशर स्मृतिः अध्याय १० | 
जो ब्राह्मण चंडाली वा श्वपची में गमन करता है वह 
ब्राह्मण, ब्राह्मणा की आघानुखार तीन रात्रि उपवास करें॥शा 
पतत्यई शरीरस्य यस्य भायां सुरां पिवेत्‌ । 
तिताड़े ~ ~ PEN 
पतिताद्धं शरीरस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ २८॥ 
पाराशर स्दृतिः अध्याय १०। 
जो खी मदिरा पान करती है उसका आधा शारीर पतित 
हो जाता हे इस प्रकार से जिसका शरीर पतित हो गया 
उसकी शुद्धि नही है वह चरक को जाती है इस में सन्देह 
नहीं ॥ २८॥ 
गासून गामय चार दाथ सापः कुशादकम्‌ i 
एक रात्रोपचासर्च कृच्छं सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ३०॥ 
पाराशर स्सातिः अध्याय १०। 
योमूज, गौ का गोवर, दूध, दही, घृत और कुश का जल 
यह पंचगव्य पान कर एक राजि उपवास करे यह सांतपद 
कहाता है॥ ३० ॥ 
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जारेण जनयेद्र्भ मृते त्यक्के गते पततं । 
तांत्यजेद परे राष्ट्र पतितां पापकारणीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाराशर स्मरतिः अध्याय १०। 
पत्ति के त्याग करन से या पति के मर जाने स खो अन्य 
पुरुष के सयोग से गर्भवती ददा जाय तो उक्ष पापिनी पतित 
खी को अन्य राज्य में छोड़ आव ॥ ३१ ॥ 
पीयूषं श्वेत लशुनं इंताक्फलगृंजने । 
पलांइँ शृचनिर्यासान्देवस्वंकवकानि च ॥ १० ॥ 
उण्ट्री चीर मवीचीरमज्ञानाद्भुजते द्विजः । 
त्रिरात्रमुपवासेन पंचगञ्येन शुद्धवत्ति ॥ ११ ॥ 
2 _ पाराशर स्मरतिः अध्याय ११। 
पेवची, एवेत लद्दसन, चेंगन, गाजर, प्याज, वृक्ष का 
गोंद, देवता का द्रव्य, कवक (पृथ्वी की ढाल ) ॥ १० ॥ 
ऊंटनी तथा भेड़ का दूध जो ब्राह्मण इन वस्तुओं फो श्रशा- 
नता से खाता हे वह तीन रात्रि उपवास कर पंचगव्य के 
पीने से शुद्ध हो जाता दे ॥ ११॥ 
नवाहमति कृच्छ्री स्यात्पाणिपूरान्न भोजनः । 
त्रिरात्रमुपत्रासः स्यादतिकृच्छः स उच्यते ॥४५॥ 
वर _ पाराशर स्वाति अध्याय ११। 
एक श्रेजुली भर अन्न को नौ दिन तक खाय चद्द अति 
च्छु कद्दाता है ओर तीन रात्रि उपवास करे उसे रच्छ 
कहते हैं॥ ५५॥ 
चत्यवृत्ञाश्वितिः पूयश्चंडालः सोम विक्रयी । 
एतांस्तु ब्राह्मण; स्पष्ट्वा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२४॥ 
पाराशर स्वाति अध्याय १२। 


( ५० ) 


* चैत्य का वृक्ष ( इसकी पूजा बौद्ध मत वाले करते हैं) 
चितारोध चांडाल सोमलता का वेचने वाला इन सव का 
स्पर्श करने से ब्राह्मण वस्था सहित स्नान करे ॥ २५॥ 

गृहस्थतु दय।युक्को धममेवासुचिंतयेत्‌ । 
पोष्यवर्या्थेसिद्धथर्थ न्यायवर्ती सबुद्धिमान्‌ ॥ ४२॥ 
न्यायोपार्जित वित्तेन कत्तेव्यं ह्यात्मरक्षणम्‌ । 
अन्याये नतुयो जीवेत्सवें कम बहिष्कृतः ॥ ४३॥ 
पाराशर स्मृति: अध्याय १२। 
दयाचान ग्रहस्थ सर्वदा धर्म की चिन्ता करे और अपने 
पुत्र वा भृत्य आदि के प्रयोजन को साद के लिये बुद्धिमान्‌ 
सर्वदा न्याय का वर्ताव करता रहे ॥ ४२ ॥ न्याय के उपान 
किये हुए घन से अपनी रक्षा करे जो अन्याय से जान ब्य- 
तीत करता है चह धर्मों से रहित हैं ॥ 8३ ॥ 
श्रांत: करद्धःस्तमोञ्धोवा ज्ुत्पिपासामयादिंतः । 
दानं पुण्यम्‌ कृत्वा वा आयशिचरत्त दिनत्रयम्‌ ॥१५॥ 
पाराशर स्मृति अध्याय १२। 
थका या क्रोधी अथवा अज्ञानता से अन्धा छुघा ठृष्णा 
से दुःखी उस ब्राह्मण को दान पुण्य करना उचित नहीं, वह 
केवल तीन दिन तक ही प्रायश्चित्त करे ॥ ५५॥ 


+ चेत्य वृक्ष जैन मत में उसको कहते हैं जिस इक के नीचे श्री तोरघ- 
करदेव भगवान्‌ को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है अतः वह इस लोगों को दृष्टि 
में माननीय हो जाता हे तथा इसी का अनुकरण चोद्धमत ने क्रिया हैं सो इस 
कथन से यह मली भांति सिद्ध हो जाता है कि उक्त स्थृतिकार के पहले जैन 
मत और वादमत भली प्रकार से विद्यमान थे । 


( २१ ) 


` नापचिप्तोपि मापेत वात्रजेत्ताडितोशपे वा । . 
विद्वेपमथ पैशुन्यं हिंसनं चार्कवीचणम्‌ ॥ २७॥ 
ताय्येत्रिकानृतोन्मादपरिचादानलंक्रियाम्‌ । 
अज्ञनोद्वतेनादर्शखग्विलेपनयोपितः ॥ २८॥ 
वृथाटनमसंतोपं त्रक्मचारी विवजयत । 
ईपचलितमध्याह्वेञ्नुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥ २६॥ 
अलोलुपशरेड्चं एत्तिपूत्तम्‌ वृत्तिपु । 
सद्यो भिचान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्पृशेत्‌ ॥ ३० ॥ 

व्यास स्मृतिः अध्याय १ । 
यदि किसी समय गुरुदेव तिरस्कार भी करें तो उनके 
सन्मुख कुछ न बोले और गुरू की ताडना करने पर भी वहां 
से न भागे, चेर ( किसी के साथ शत्रुता ) पेशुन्य (चुगलपन) 
हिंसा सूय का दशन ॥ २७ ॥ तौर्यात्रिक ( गाना वजाना ) 
झूठ, उन्माद, निन्दा, भूषण, अजन, उवटन, (आदर शीशेका) 
देखना, माला चन्दन आदि का लगाना और खीसंग ॥२८॥ 
वृथा फिरना असतोप इन का व्रहाचारी त्याग करदे और 
मध्याह्न समय उपस्थित होने पर खय ही गुरुको आशासे ॥२६॥ 
चपलता को छोड़ कर उत्तम आचरणु करन चाली जातिया 
में भिक्षा मांगे ओर शीघ्र ही भिक्षा को लेकर धन की समान 
उसका उपस्पशे (रक्षा ) करे ॥ ३० ॥ 
मनोवाकमेभिः शुद्धा पतिदेशानुवातिंनी । 
छायेवानुगता खच्छा सखीव हिवकर्मसु ॥ २६ ।| 
दासीवादिश्कार्य्येपु भाय्यी महुः सदा भवेत्‌ । 


( ५२ ) 
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तताऽञ्ञसाधन कुत्वा पतय वाचवद्यतत्‌ ॥ २७॥ 
व्यास स्मृतिः अध्याय २ 
वह पतित्रता खी पति की आज्ञानुवतिनी होकर मच 
, वचन और कायासे पवित्र खभाव प्रकाशकर छायाकी समान 
पति के पीछे चले निमेल चित्तवाली सखी की समान पतिका 
हित करे ॥ २६॥ खामी की आज्ञापालन करने के चिंपय में 
दासी के समान व्यवहार करे इसके उपरान्त भोजन वनाकर 
पति को निवेदन करे ॥ २७ ॥ 
पादधावनसंमानास्यंजनादिभिरचचितः | 
त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिथिः॥ २& ॥ 
व्यास स्सृतिः अध्याय ३ 
अतिथि के चरण धोने, भली भान्ति सत्कार करने और 
उवटन आदि मलने से यज्ञ से भी अधिक खरै की प्राप्ति होती 
है ॥ ३६॥ 
गुरुभक्को भृत्यपोपीदयावान न छूयकः । 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥३॥ 
खदारे यस्य संतोषः परदारनिर्वतनम्‌ । 
अपचादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफलं गृहे ॥ ४॥ 
व्यास स्मृतिः अध्याय ४ 
जो गृहस्थी शुरुमें भक्ति करने चाला अ्रृत्योंका प्रतिपालक 
दयालु निन्दा न करने वाला सवेदा जप होम करने वाला 
सत्यभापी और जितेन्द्रिय है॥३॥ जिसे अपनी खरी से दी 
सन्तोप हे पराई खरी की इच्छा न करने वाला जिसकी कहीं 
निन्दा न हा उस ग्रहस्था का घर म वठ हां ताथ का फल 
मिलता है ॥ 8॥ 


( ४३ ) 


इन्द्रियाणि वशीकरृत्य गृह एव वसेन्नरः । 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नोमिपं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ 
गंगाद्वारं च केदारं सन्रिह्स तथैव च । 
एतानि सरवेतीथोनि कृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ 
व्यास स्मृति अध्याय ४ ` 
इन्द्रिया को वश में कर गृहस्थाश्रम में जो मनुष्य वास 
करता दे उसको घर में ही कुरुक्षत्र नेमिप और पुष्कर ॥१३॥ 
हरिद्वार केदार सनिद्दत्य (कुरुक्षेत्र) यह सम्पूर्ण तीथे हैं चद्द 
इन सच तीथा के प्रभाव स सव वापों से छूट जाता है ॥१४॥ 
यद्ददाति यदक्षाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारिरपि धनैरपि ॥ १७ ॥ 
कि धनेन करिप्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः । 
यइडूयितुमिच्छं तस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌॥ १८ ॥ 
अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्‍वतः । 
नित्ये सन्निहितो मूत्युः कतेव्या धमेसंग्रहः ॥ १६ ॥ 
यदि नाम न धमोय न कमाय न कीतेये | 
यत्परित्यज्य गंतव्यं तद्धनं किं न दीयत ॥ २० ॥ 
जीचान्ति जीविते यस्य विप्रमित्राणि बांधवा! ॥ 
जीवितं सफलं तस्य आत्मार्थ को न जीवति ॥२१॥ 
पशवोऽपि हि जवति के्लात्मोदरंभराः | 
किं कायेन सुशुसेन बलिना चिरजीविना ॥२२॥ 
आसादद्धेमपि ग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते । 


( ४४ ) 


इच्छानुरूपो विभवः कदाकस्य भविष्यति ॥२३॥ 
व्यास स्मृतिः ऽध्यायः 8 
अर्थ-जो धन दान दिया जाता है भोगा जाता है बही 
घनी का घन है मृतक के घन रख जाने पर अन्य पुरुष उस 
की खरी चा धन से क्रीडा करते है॥ १७॥ धन को रख कर 
जो मर जाते हैं वह उस धनसे आत्मा का क्या उपकार 
करेंगे धन को भोग कर जिस शारीर को पुए करने की इच्छा 
करते हैं सो वह शारीर मी सर्वदा रहने वाला नहीं ॥ १८॥ 
देह और धन सर्वदा रहने बाला नहीं सर्वदा सत्यु सन्मुख 
खड़ी रइती है इस कारण धर्म का सग्रह करना उचित 
है ॥ १६॥ जो धन सम्पत्ति धर्म के निमित्त या अभिलापा 
पूरी के निमित्त तथा कीति के निमित्त न हुई उस धन को 
त्याग कर परलोक जाना होगा फिर उस धन को किस 
कारण दान नह करता ॥ २०॥ जिस मनुष्य के जीवित रहने 
से ब्राह्मण मित्र तथा बंधु बांधव जीवित रहते हैं उन्हीं का 
जीवन सफल है अपने लिए कौन नही जीता ॥ २१॥ केबल 
अपने पेट भरने के लिए ता पशु भी जीवन घारण करते हैं 
(जो मनुष्य धन से दानादि सत्कार्य नहीं करते ) उन्हें भली 
भांति शरीर का रक्षा करने स या चलवान होने तथा चिर- 
जीषी होने से ही क्या फल हे ॥ २२ ॥ यदि एक ग्राल वा 
आधा ग्रास भी अभ्यागत को न दे ( और यह कहे कि जव 
इच्छानुसार धन मिलेगा तव देंगे ) सो इच्छानुसार घन कव 
मिला और किस के होता है ॥ २३॥ 
आदाता पुरुषस्त्यागी घनं संत्यज्य गच्छति । 
दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽप्यर्थं न मुँचति ॥२४॥ 
व्यास स्मरतिः ऽध्यायः ४ 


(५५) 


अर्थ--अदाता (न देने वाला ही) पुरुष त्यागी है कारण 
कि वढ धन को छोड़ कर जाता है परन्तु में दाता को कृपण 
मानता हूँ कारण कि दाता मर कर भी घव को नहीं छोड़ता 
अर्थात्‌ मरन पर भी उसे घन मिलता हे ॥ २४॥ 
प्राणनाशस्तु कतेव्यो यः कृतार्थों न समृतः । 
अकृतार्थस्तु यो मृत्यु रातः खरसमो हि सः ॥२४॥ 
व्यास स्वतिः ऽध्यायः ४ 
झथै--एक दिन अवश्य ही प्राण त्याग करने होगे परन्तु 
जो कृतार्थ है बह सूतक नहीं हुआ और जो विना धर्म किए 
मरा है वह गये के समान है ॥२५॥ 
अनाहूतपु यद्दच यच दत्तमयाचत्तम । 
भविष्यति युगस्यांतस्वस्यातो न भविष्यात ॥२६॥ 
मृतवत्सायथा गोश्च कृष्ण लोमेनदुह्मते । 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥२७॥ 
अदृष्टे चाशुभे दानं भोक्का चेव न दश्यते । 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनंतकम्‌ ॥२८॥ 
व्यास स्सृतिः ऽध्यायः ४ 
थै- बिना मांगे जो दान दिया है युग का तो अन्त हो 
जायगा परन्तु उस दान का अन्त नहीं होगा ॥ २६॥ मरे 
बछुड़े वाली काली गो को जिस भांति छुद्दते हें परन्तु उसके 
दूध से देवकाय नही होता इसी भांति परस्पर के दान का 
भी कोई फल नहीं होता केवल लोकाचार की रक्षा होती हे 
परन्तु उससे पुणय नहीं होता ॥ २७ ॥ जो मनुष्य पाप को न 
देखकर ( अर्थात्‌ किसी पापक लिए न दें ) चादान के 
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भोक्ता को न देखकर ( यह. इच्छा न करे कि इसका फल 
मुक्त मिले ) और यह भो अभिलाषा न करे कि में फिर इस 
संसार में आऊंगा तो उस समय में दान का फल अनन्त 
होता है अर्थात्‌ जो दान निष्काम होकर किया जाता है 
वही सफल होता है ॥ २८॥ 
मातापतृपु थद्दधादूभ्रातूपु श्वसुरषु च । 
जायापत्यषु यद्ययात्सा5तन्तः स्वगसक्मः ॥२६॥ 
पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते । 
भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥३०॥ 
व्यास स्सृतिः ऽध्यायः 8 
अर्थ--माता पिता भाई श्वसुर स्री पुत्र वा पुजी जो इन 
को दान करता है वद्द अनन्त काल तक स्वर्ग में निवास 
करता हे॥२६॥ पिता को दान करने से शतशुणा फल 
मिलता दवै आर भगिनी को दान दिया जाता हे बह लाख 
गुणा होता है ओर जो भाई को दिया जाता है उसका कभी 
भी नाश नहीं होता ॥ ३०॥ 
यथा काष्ठमया इस्ता यथा चमेमयांमूग! । 
यश्च विप्रोऽनधीयानख्नयस्ते नामधारकाः ॥ ३७॥ 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निजल)। 
यश्च विग्रोऽनधीयानख्रयस्ते नामधारका! ॥२८॥ 
व्यास स्मृतिः ऽध्यायः ४ 
अ्थ--जिस भांति काउ का हाथी और जैसा चमड़े का 
सग होता है उसी भांति विना पढ़ा ब्राह्मण है यह तानां 
नाममात्रधारी हैं अर्थात्‌ निरथेक हैं.॥३७॥ 


( ४७ ) 


शून्य ग्रामस्थान शर जल हीन कुआं जिस प्रकार किसी 
अर्थ का नहीं उसी भान्ति विना पढ़ा घराह्मण है यह तीना 
नाममात्र के ही धारण करने चाले हैं ॥ ३८॥ 
शतेपु जायते शूरः सहसेपु च पण्डित; । 
चङ्गा शतसदस्रपु दाता सवात वा न वा ॥४८॥ 
न रणे विजयाच्छूरोऽध्ययनान्न च परिडतः । 
न वक्ता वाकूपडुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥५६॥ 
इन्द्रियाणां जये शूरो धम चरति पणिडतः | 
हितप्रायोङ्किभिवैक्का दाता सन्मानदानतः ॥६०॥ 
व्यासस्म्रतिः अध्यायः ४ । 
अथै-सों में एक शूरवीर हजार में एक परिडत र 
लाख में एक वक्का होता है और दाता तो हो रा न हो श्या 
रण को जीतने से ही शूरवीर नहीं होता एढ्न से ही पण्डित 
नहीं होता वाणी से ही वक्का नहीं होता और धन के दान स 
ही दाता नहीं दोता ॥ ५६॥ परन्तु जो इन्द्रियों को जीतता हैं 
वही शर है जो धर्माचरण करता है वही पण्डित दै जो हित- 
कारी ओर प्रियवचन कह वही वक्ता दे यार जो मजुप्य 
सन्मानपूर्वक दानकरे वही दाता है ॥ 
झखरे वापितं बीज भिन्नभांडेपु गोहुहम्‌ । 
हुतं भसनि हव्यं च मूखे दानमशाश्रतम्‌ ॥६२॥ 
व्यासस्मृतिः अध्यायः 8 
अर्थ-ऊपर भूमि में योया हुआ चीज फूट पात्र में डुद्दा 
हुआ दूध भस्म में किया हुआ हवन और मूखका दिया हव्य 
ओर दान यह सभी ।निप्फल हें ॥ ६२॥ 


५८ ) 
यजनं याजनं दानं तथेवाध्यापनक्रिया । 


अतिग्रह चाध्ययनं विप्रकमाणि निरदिशत्‌ ॥२॥ 

दाने चाध्ययनं चेव यजनं च यथाविधि । 

ज्षत्रियय च वेश्यस्य कमें परिकीतितम्‌ ॥३॥ 

चत्रियस्य विशेषेण ग्रजानां परिपालनम्‌ । 

कृपिगोरक्षवाणिज्यं विशश्चपरिकीतितम्‌ ॥४॥ 

शूद्रस द्विजशुश्रपा सवैशिल्पानि वाप्यथ 

शङ्खस्मातिः अध्यायः १ 
अर्थ-यज्ञ करना यज्ञ कराना दान देना और पढ़ाना 

प्रतिग्रह और पढ़ना यह छः कमे ब्राह्मण के कदे हैं ॥ २॥ 
दान, पढ़ना, और विधिके अनुसार यज्ञ करना यह तीन कमे 
क्षत्रिय और वेश्या के दें ॥ ३॥ क्षत्रिय जाति का विशेष कम 
परजा की पालना करना है और चैश्यका खेती गौं की रक्ता 
तथा लेन देन कहा दै ॥ ४ ॥ और तीनों जातियों की सेवा 
करना और सम्पूरी कारीगरी यह शुद का कमै हे ॥ 

माता पिता गुरुश्चैव पूजनीयास्सदा बृणाम्‌ । 

क्रिया्तस्याफलाः सवी यस्यै तेनादत्रयः॥ ३ ॥ 

चतुर्दशी पंचदशीमषमी राहुख्नतकम्‌ । 

उल्कापातं महीकंपमाशोचं गामाविष्लवम्‌ ॥ ७ ॥ 

इन्द्रप्रयाणं श्वहतं सर्वसंघात निखनस्‌ | 

वाधकोलाइलं युद्धमनध्यायान्विवजयेत्‌ ॥८॥ 

नाधीयीताभियुक्कोऽपि यानंगोन च नोगतः | 


( ५६ ) 


देवायतनवल्मीकशमशानशवसन्निधो ॥६॥ 
शहङ्कस्ट्ृतिः अध्यायः ३ 
मनुष्या को सवेदा माता पिता और गुरु यह तीनों पूजने 
योग्य हे कारण कि जो इन तीनों का आदर नहीं करता है 
उसके सम्पूर्ण कमे निष्फल हो जाते दें ॥ ३॥ 
चौदस पूरणमासी अष्टमी ग्रहण उल्का बिजली का 
पात भूकम्प अशौच ग्राम का उपद्रव ॥ ७॥ इन्द्रप्रयाण (वपो 
ऋतु में घनुप का दर्शन) कुत्त का मरण शवके समूहका शब्द 
चार्जाका कोलाहल और युद्ध इन दिवस न पढे ॥८॥ सवारी 
आर नाच में देवमन्दिर में वामी में शमशानमें आर शव के 
निकट पैठ कर किसी के कहने पर भी न पढे ॥ ६ ॥ 
मधु मांसांजन श्राद्ध गीतं नृत्यं च वञेयेत्‌ । 
हिंसां परापवादं च ख्रीलीलां च विशेषत; ॥१३॥ 
शह्तुस्मृतिः अध्यायः ३ 
अथ-मधछु ( शहद आदिक मीढापदार्थ वा मदिरा) मांल 
अजन श्राद्ध का भोजन गान नाच हिंसा पराई निन्दा और 
विशेष कर स्त्रिया की लीला इन्हें त्याग दे ॥ १३॥ 
पंचसना गृहस्थस्य चुल्ली पेपण्युपस्करः । 
कंडनी चोदकुंमश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥ १॥ 
शङ्कुस्सूतिः अध्यायः ४ 
अर्थ-गृहृस्थी में सवदा पांच हत्या होती हें चूल्हा चक्की 
चुहारी ओखली और जलका घडा इन हत्याओं क पाप की 
शान्ति के निमित्त ॥ १॥ 
न त्रतैनोंपवासेश्च धर्मेण विविधेन च । 
नारी खगैमवाम्नोति प्राम्नेति पतिपूजनात्‌ ॥८॥ 


( ६० ) 


न त्रतैर्नोपवासेथ्र न च यज्ञैः परथग्विधेः) 
राजा खगेमवाझोति प्राझोति परिपालनात्‌ ॥६॥ 


न खानेन न मोनेन नैवामिपारिचर्यया । 
ब्रह्मचारी दिवे याति संयाति गुरुपूजनात्‌ ॥१०॥ 
नाग्निशुश्रूपया चान्त्या खानेन विविधेन च । 
बानग्रखो दिवं याति याति भोजनवर्जनात्‌ ॥११॥ 
न देडेने च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च । 
यतिः सिद्धिमवाभोति योगेनाप्रोत्यनुत्तमम ॥१२॥ 
न यज्ञेदेक्षिणावद्धिवेन्हिशुश्रपया तथा । 
गुही खगेमवाझोति यथा चातिथिपूजनात्‌ ॥१३॥ 
तसात्सवैग्रयत्नेन गृहस्थोऽतिथिमागतम्‌ | 
आहारशायनाद्येन विधिवत्मतिपूजयेत्‌ ॥१४॥ 
शङ्कस्पतिः अध्यायः ५ 
अथै--बत उपवास और अनेक भांति के घर्म करने से 
खरी को स्वगे की प्राप्ति नहीं होती परन्तु केवल एक मात्र 
पति के पूजन से स्वर्ग को जाती है ॥ ८॥ ब्रत उपचास और 
अनेक प्रकार के यज्ञो को करके राजा को स्वर्ग प्राप्त नहीं 


होता परन्तु पक प्रजा की रक्षा करने से ही स्वर्ग की प्राति 

ती है ॥६॥ ब्रह्मचारी खान मोन और नित्य अन्नि की सेवा 
करने से ही स्वर्ग को नहीं जाता परन्तु एकमात्र शुरु की 
सेवा करने से ही स्वगे को जाता हे ॥ १०॥ वानप्रस्थ अझ्ि 
की सेवा करने से या क्षमा से तथा अनेक प्रकार के सान 
करने से स्वर्ग को नहीं जाता केवल एक भोजन क त्याग 


( ६१ ) 


करने से ही स्वर्ग को जाता दै ॥ ११॥ संन्यासी दरड मौन 
और शून्य स्थान में रह कर ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता 
परन्तु योग से ही सर्वोत्तम यति को प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 
ग्रहस्थी दक्षिणावाली यज्ञों की और अझि की सचा करने से 
स्वगे को नहीं जाता केवल एक अतिथि के पूजन से हो स्वर्ग 
धातत होता है ॥ १३॥ इस कारण ग्रहस्थी को यत्न पूवक 
अतिथि को भोजन ओर शय्या आदि से पूजा करनी 
उचित है॥ १४ ॥ 
हस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १॥ 
शंख स्मरतिः ऽध्यायः ६ 

ग्रथ-ग्रहस्थी मनुष्य जिस समय देखे कि शरीर का 
मांस खूख गया है अर्थात्‌ बुढ़ापा आ गया है और पौत्र को 
देखले तव वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करने के निमित्त चन 
को चला जाय ॥ १॥ 


Ae NN 


कृत्वो विधिवत्पश्चातसर्ववेदसद।विणाम्‌ । 
आत्मन्यप्रीन्समारोप्य द्विजो ब्रक्षाश्रमी भवेत्‌ ॥१॥ 
शख स्सूतिः ऽध्यायः ७ 
अर्थ-इलके उपरान्त सर्ववेद संदक्तिणा नामक इष्टि करक 

अपनी देह तथा अपनी आत्मा में ही अशि को मान कर 
ब्राह्मण संन्यास आश्रम को अहय करे ॥ १ ॥ 

विधूमेन्यस्तमुसले व्यंगारे चुङ्कवज्ने । 

अतीते पात्रसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌ ॥ 

सप्षागारांशरेद्धेच््यं मिवितं नाञुभिक्षयेत्‌ ॥२॥ 


( ६२ ) - 


न व्यथेच्च तथाज्लामे यथा लब्धेन वपेत्‌ । 
न खादयेत्तयैवान्वं नारनीयात्कस्यचिद्गृहे ॥३॥ 
न हि राङ्खस्खतिः अध्यायः ७ 
अथे--जिस. समय ग्रामवासी मनुष्य भोजन कर चुके हों 
शुं न उठता हो मूसलभी चावल निकाल कर यथा स्थान 
पर रख [दय हा आर रखाइचा जलक पात्रा का इधर 
उधर लेना भी वन्द हो गया हो उस समय सन्यासी भिक्षाके 
लिये जाय सात घरों से भिक्षा मांगे एकदिन जिन घरॉगे से 
भिक्षा मांगी हा फिर दूसरे दिन उनसे भिक्षा न मांगे ॥श। याति 
भिक्षा के न मिलने से दुःखी न हा जो कुछ मिल जाय उस 
से ही जीविका निर्वाह करे अन्न को खादिष्ठ न करे और ना 
ही किसी के घर में भोजन करे ॥ ३॥ 
मृन्मयालाबुपात्राण यतीनां च विनिदिशित्‌ । 
तेषां संमाञ्ञेनाच्छुद्विरद्भि्ैव प्रकीर्तिता ॥४॥ 
कोपीनाच्छादनं वासो विभृयाद्व्यथश्वरन्‌ । 
शूत्यागारानिकेतः स्याघत्र सायेग्रहों मुनिः ॥५॥ 
ष्टिपतं न्यसेत्पादं वस्नपूतं जलं पिथेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥६॥ 
सबेभूतसमो मैत्रः समलोष्टाश्मकांचनः । 
घ्यानयोगरतो मिः प्रामोति परमांगतिम्‌ ॥७॥ 
जन्मनायस्तु निर्मुक्वो मरणेन तथैव च । 
आधिभिव्याधिभिश्ैत्र तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥८॥ 
अशुचित्वं शरीरस्य ग्रियाग्रिय विपर्ययः । 


( ६२ ) 


९ र 
गर्भवासे च वसते तखान्मुच्येत नान्यथा ॥६॥ 
जगदेतन्निराक्रंदे निःसारकमनर्थकम्‌ । 
भोक्कव्यामिति निदि मुच्यते नात्र संशयः ॥१०॥ 
SOx ~ ~ 
्राणायामदहदापान्धारणाभश काल्यपमू । 
प्रत्याहरेण सैसगान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥११॥ 
मनसः संयमस्तज्जेंधोरणेति निगधते । 
संहारथेन्द्रियाणी च प्रत्याहारः प्रकीर्तितः ॥११॥ 
हृदिखध्यानयोगेन देवदेवस्य दशनम्‌ । 
ध्यानं ग्रोक़ ग्रवच्यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ ॥१४॥ 
शङ्खस्सतिः अध्याय: ७ 
यतिके लिये मिट्टी और तूस्वेके पात्र कह गये हैं यह जल 
से मांजने से ही शुद्ध हो जाते दे ॥४॥ और दुःख से रदित 
सन्यासी वन में निवास करता हुआ कोपन ओर गुदडी के 
ही वस्रं को पहरे शून्य स्थान में निवास करे जद्दां संध्या हो 
जाथ वर्दी घर मान कर मौन हदो निवास करे ॥५॥ भली भांति 
चारे ओर को देखकर पेर रकखे ओर यस्त स छान कर जल 
पीचे सत्यबचन बोले और मनसे पवित्र आचरण करे ॥ ६॥ 
सम्पूर्ण प्राणियों को समान राएस देखे सवका मित्र वना रहे 
और सुवर्णै पत्थर ढेला इनको भी एक ताही समके ध्यान और 
योग में रत रहे पेसे आचरण करने चाला भिक्षुक परमगति 
को प्राप्त होता है ॥७॥ जो शरीर जन्म मरण चा मनकी पीड़ा 
और देह के रोग से छूट जाय देवता उसी को ब्राह्मण शरीर 
कहते हैँ ॥ ८॥ शारीरकी अशुद्धता से प्रियके स्थान पर अप्रिय 
और झप्रियके स्थान पर प्रिय हो आता है और गर्भमै निवास 
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होता है इन सव क्लेशों से ब्राह्मण जन्म के विना नहीं छूटता 
॥६॥ यह संसार बढ़ा भयंकर है सार राहित और अनर्थरूप 
है इस में जो अये हैं उन को अवश्य ही भोगना पड़ेगा जो 
अपनी वुद्धिसे इसको भोगता है उसकी मुक्ति होजाती है इस 
में सन्देह नहीं॥ १० ॥ प्राणायाम से दोषो को और धारणाओं 
से सम्पूर्ण पापों को भस्म करदे प्रत्याहार से संगो को और 
ध्यान से अज्ञान आदि गुणों को दग्ध करदे ॥११॥ धारणा 
के जानने वाले मनक्रे रोकन को धारणा कहते हैं इन्द्रियोंके 
विषयास इटानेक प्रत्याहार कहते हैं ॥१३॥ और योगाभ्यास 
से हृदय में स्थित देचदेव परमात्मा का जो दर्शन हे इस को 
ध्यान कहते हैं इसके उपरान्त ध्यान योग को कहता हूं ॥१४॥ 
वालागशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा | 
तस्यापि शतमाद्भागाञ्जीवः सूतम उदाहृतः ॥३२॥ 
शङ्कस्ट्रांतः अध्यायः ७ 
अर्थ-वाल (केश) के अ्रभागके सहस्र इकडे किये जायें 
उनमें से एक छुकडेका जो शातवां भाग है उस स भी जीव 
सूच्म है ॥ ३२॥ 
बहुनां प्रोषणाच्छुद्वि्ीन्यादीनां विनिर्दिशेत्‌ । 
प्रोच्शात्संहतानां च दारावाणाञ्च तक्षणात्‌ ॥8॥ 
न ९ शङ्खस्सतिः अध्यायः १६ 
अथे -वहुत से अन्नांकी तथा दले हुए अन्न ओर काफ्ठके 
पात्रों की शुद्धि जलके छिड़कने स होती है ॥ ६ ॥ 
कृत्वा पापं न गूहेत गूहमानं वियते । . 
कृत्वा पापं बुध! कुर्यात्पपंदानुमतं रतम्‌ ॥६२॥ 
शहुस्युतिः अध्यायः १७ 
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अथ-पाप करके उले न छिपाचे कारण कि छिपाने से 
पाप की वृद्धि होती दै बुद्धिमान मनुष्य पाप करके सभा की 
अनुमति से प्रायश्चित्त करे ॥ ६२ ॥ 
द्वादशाहोपत्रासेन पराकः परिकीतितः ॥५॥ 
शहुस्मातिः अध्यायः १८ 
अर्थ--और चारह दिन तक उपवास करने का नाम 
पराक बत है ॥ ५॥ 
बतं तु वाद्धिकं झुर्यात्सवेपापापनुत्तवे ॥११॥ 
ग्रासं चन्द्रकला इद्धा ग्रारनीयाद्वद्गयन्सदा । 
हासयच कलाहानो व्रत चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥१२॥ 
शहूरुखति: अध्यायः १८ 
अर्थ-सम्पूर्ण पापां के नाश करनेवाले इस वार्द्धिक व्रत 
को करे उसी का चान्द्रायण त्रत भी कहते हैं उसका लक्षण 
यह है॥ ११ ॥ चन्द्रमा की कला की भान्ति बृद्धि के अनुसार 
एकग्रास प्रतिदिन खावे ऑर कला की हानि के अनुसार एक 
एक ग्रास प्रतिदिन घटाता जाय यह चान्द्रायण वत है ॥१२॥ 
पूरणे कूपतापीनां इच्तच्छेदनपातने । 
चिक्रीणीदगर्ज चाश्वं गोवध तस्य निर्दिशेत्‌ ॥७७॥ 
लिखित स्मृतिः 
अर्थ--जो मनुप्य कुण या बावडी को पाट दे वृक्षा को 
काट डाले हाथी या घोडे को वेचता रहे उस को गोवध 
का प्रायश्चित्त करना उचित हें ॥७७॥ 
ग्रहस्थोपि क्रियायुक्की गृहेण न गृही भवेत । 
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नचैव पुत्रदारेण स्वकभे परिवर्जितः ॥५१॥ 
वक्ष स्दतिः ऽध्यायः २ 
झथे--कम में परायण गृहस्थी घर में रहने से ही गृहस्थी 
नहीं होता अर्थात्‌ घर उल का वन्धन नहीं है और जो 
गृहस्थी अपने कर्म से हीन है वह खी पुत्र से गहसुथी नहीं 
होता अर्थात्‌ पुत्र इत्यादि उस के नरक में सहायक नहीं 
होते ॥ ५१ ॥ 
विभायशीलो यो नित्यं क्षमायुक्को दयालुकः। 
देवतातिथि भक्कथ गृहस्थ; स तु धार्मिक; ॥४४॥ 
दया लज्जा चमा श्रद्धा प्रज्ञा त्याग; कृतज्ञता | 
गुणा यस्य भवंत्येते गृहस्थो मुख्य एव सः ॥५५॥ 
दक्ष स्मरतिः ऽध्यायः २ 
अधै--जिसका स्वभाव वांट कर खाने का है जिस में 
क्षमा और दया है वा जो देवता और अतिथियों का अक्क 
है वह ग्रहस्थी ही धार्मिक है ॥ ५४ ॥ दया लजा क्षमा श्रद्धा 
बुद्धि त्याग कृतज्ञता इतने गुण जिस में विद्यमान हाँ वही 
यथाथ गृहस्थी है ॥ ५४ ॥ 
पैशुन्यमनृतं माया कामः क्रोधस्तथा ऽग्नियम्‌ । 
दवेषो दंभः परद्रोहः अरच्छन्नानि तथा नव ॥१३॥ 
आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मंत्रो मैथुन भेपजे । 
तपोदानापमानो च नव गोप्यानि सवेदा ॥१४॥ 
दत्त स्यृतिः ऽध्यायः ३ 
, अर्थ--और चुगली कूठ माया काम क्रोध अप्रिय द्वेष 
दंभ दूसरा से दोह यह भी वो विकर्म ही हें इन सव को भी 


( ९७ ) 
त्याग दे ६ प्रच्छुन्न ये हैं कि॥ १२॥ अवस्था, धन, घर का 
छिद्र, मन्त्र, मैथुन, भेषज, तप, दान, अपमान यह नौ सर्वदा 
छिपाने योग्य है ॥ १७ ॥ 
माता पित्रोगुरौ मित्रे विनीते चोपकारिणि । 
दीनानाथ विशिष्टेपु दत्तं तत्सफलं भवेत्‌ ॥१६॥ 
दत्त स्मृतिः ऽध्यायः हे 
अथे-माता पिता शुरु मित्र नम्र उपकारी दीन अनाथ 
सञ्जन इन को देना सफल है ॥ १६॥ 
यथैवात्मा परस्तद्वदूद्॒एव्यः सुखमिच्छता । 
. सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथापरे ॥२१॥ 
सुखे वा यदि वा दुःखं यत्किचित्क्रियत परे । 
यत्कृतं तु पुनः प्चातसर्वमात्मनि तद्भवेत्‌ ॥२२॥ 
दत्त स्मृतिः ऽध्यायः ३ 
अर्थ--जो मनुष्य अपने सुख की अभिलापा करता है 
चह अपने ही समान दूसरे का भी देख कारण कि जिस 
भाव सुख दुःख अपने का हाता ह उसा भात दूसर का भा 
होता है ॥ २१॥ जो सुख दुःख दूसरे के लिए किया जाता है 
बह सव अपनी आत्मा में ही आकर प्राप्त होता है ॥२२॥ 
न क्लेशन विना द्रव्ये विना द्रव्येण न क्रिया । 
क्रियाहीने न घम स्थाइमहीने कुतः सुखम्‌ ॥२३॥ 
सुखं वांछति सर्वे हि तच घमसमुद्भधवम्‌ । 
तस्माद्वमँ; सदा कायैः सवेवणेंः प्रयत्ततः ॥२४॥ 
दक्ष स्मृतिः ऽध्यायः हे 


( ६८ ) 
अथै--और केश के विना पाए धन नहीं मिलता और 
विना धन के कर्म नहीं होता कर्महीन मनुष्य से धर्म नहीं 
बनता धमेहीन को सुख नहीं मिज्ञता 1२३॥ सुख की आपि- 
लापा सभी करते हैं और वह खुख घर्म से ही मिलता है 
इस कारण सम्पूर्ण वणां को यल सहित धर्म करना 
उचित है ॥ २४॥ 
च ९ ७ अ ह्य 
न्यायागतेन द्रव्येण कतंव्यं पारलोकिकम्‌ । 
दाने हि विधिना देयं काले पात्रे युणान्विते ॥२४॥ 
समदियुण साहसरमानत्यं च यथाक्रमम्‌ । 
दाने फलविशेषः स्याद्धिसायां तावदेव तु ॥२६॥ 
दक्ष स्सृतिः ऽध्यायः ३ 
अर्थ-आऔर जो घन न्याय से प्राप्त हुआ है उस धन से 
परलोक के कर्म करने उचित हैं ओर उत्तम अवसर में विधि 
सहित सुपात्र को दान दे ॥२५॥ उस दान का फल क्रमानुसार 
सम दूना सहत्त गुना और अनन्त इस भांति विशेष रीति से 
होता है और उतना ही हिंसा में पाप की वृद्धि ज्ञान 
लना ॥ २६॥ 
प्रहष्टमानसा नित्यं स्थानमानविचक्षणा । 
~ a ९ 
भतु; प्रीतिकरी यातु मार्या स चेतरा जरा ॥१३॥ 
दक्ष स्वतिः ऽध्यायः ४ 
अधै--जो खियें सर्वदा प्रसन्न चित्त रहती हैं स्थान और 
सान को ज्ञाता स्वामी में प्रीति करने वाली ग्रहोपकरण 
द्रव्या म अवस्थान ओर परिमाण विपय में अभिज्ञ चह खरी 
ही खी कहने के योग्य है और जिस में यह गुण न हों वह 
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केवल शरीर को कय करने वाली जरास्वरूप दै ॥१३॥ 
शिष्यो मार्या शिथुभ्रोता पुत्रो दासः समाश्रितः । 
यस्यैतानि विनीतानि तस्य लोके हि गोरवम्‌ ॥१४॥ 

दक्ष स्मृतिः ऽध्यायः ४ 
अथ--जिस ग्रहस्थ के शिष्य खी बालक भाई मित्र दास 
ओर आश्रित नियम सहित चलते हैं उसका संसार में गौरच 

होता है ॥ १४॥ 
प्रथमा धर्मपत्ती तु द्वितीया रतिवद्धिनी 
इष्टमेव फलं तत्र नाइष्टप्ुपपद्यत ॥१४॥ 

दक्षस्म्रृतिः ऽध्यायः 8 
अर्थ-पहली बिचाद्दी हुई खी धमपत्नी दै दूसरी चिवा- 
हिता खी केवल रति बढ़ाने के निमित्त है उस खरी का फल 

केवल इस लोक में ही है परलोक में नहीं ॥१५॥ 
दरिद्रं व्याधितं चेव भतीरं यावमन्यते । 
शुनी गृध्री च मकरी जायते सा पुनः पुन! ॥ १८] 

दक्ष स्मृतिः ऽध्यायः ४ 
अथे--जो खरी दरिद्र वा रोगी पति का तिरस्कार करती 

है वह खी कुतिया गीघनी मकरी वारस्पार होती है ॥१८॥ 
अशोचाद्वि वरं बराह्मं तस्मादाम्यंतरं वरम्‌ । 
उभाभ्यां तु शुचिस्तु स शचिनेतरः शुचिः ॥४॥ 

दक्ष स्मृतिः ऽध्यायः ५ 
अरथ-अशौच में वाह्य शौच भ्रेष्ठ है और वाह्य शौच से 
आन्तरिक शौच श्रेष्ट है जो इन दोनों से युद्ध है वही शुद्ध है 

दूसरा नहीं ॥४॥ 


( ७० ) 


मृत्तिकानां सहस्रेण चोदकुंभशतेन च । 
न शुद्धचंति दुरात्मानो येषां भावो न निमेलः ॥१०॥ 
दक्ष स्मृतिः ऽष्यायः ५ 
अर्थ-जिन. पुरुषों का अन्तःकरण शुद्ध नहीं है वह 
दुष्टात्मा हजार वार मह्टी से वा सौ घड़े जल से भी शुद्ध 
नहीं हो सकते ॥ १०॥ 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकग्रेथचितनात्‌ । 
त्रतैयज्वैस्तपोभिवोन योगः कस्य चिद्भवेत्‌ ॥४॥ 
नच पथ्याशनाद्योगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ । 
नच शाख्नातिरिक्लेन शोचेन भवाति कचित्‌ ॥४॥ 
न मंत्रमौन कुहकेरनेकेः सुकृतेस्तथा । 
लोकयात्रा नियुक्रस्य योगो भवति कस्यचित्‌ ॥६॥ 
अभियोगात्तथाभ्यासाचसिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 
पुनःपुनश्च निर्वेदाधोगः सिद्धयति नान्यथा ॥७॥ 
आत्मचिंता विनोदेन शौचेन क्रीडनेन च | 
सर्वभूतसमत्वेन योगः सिद्ध्यति नान्यथा ॥८॥ 
यश्चात्मनिरतो नित्यमात्मक्रीडस्तथैव च । 
आत्मानंदस्तु सततमात्मन्येव सुभाबितः ॥&॥ 
रतथेव सुतुएश्च संतु्टोनान्यमानसः । 
आत्मन्येब सुतृप्तोज्सो योगस्तस्य प्रसिद्धचति ॥१०॥ 
सुतोऽपि योगयुक्कश्च जाग्रश्चापि विशेपतः | 
ईरकबेष्टः स्मृतः शरेष्ठो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥११॥ 


( ७१ ) 


अत्रारमव्यतिरेकेण दवितीयं नेव पश्यति । 

्रह्मभृतः स एवेद दक्षपत्त उदाहृतः ॥१२॥ 

विपयासक्रचित्तो हि यतिमा न विंदति । 

यलेन विषयास तस्माद्योगी विवजेयेत्‌ ॥१३॥ 

विपयेंद्रिय संयोगं केचिद्योगं बदंतिव । 

अधर्मा धर्मबुद्धवा तु ग्रद्दीतस्तर पंडितः ॥१४॥ 

आत्मनो मनसश्रेव संयोगे तु ततःपरम्‌ । 

उक्वानामधिकाधेते केवलं योगवंचिताः ॥१५॥ 

वृत्तिहीनं मनः कृत्वाचत्रशं परमात्मनि | 

एकीकृत्य विमुच्येत योगोऽयं मुख्यउच्यते ॥१६॥ 

कपाय मोह विचपलञ्जा शकादिचेतसः। 

व्यापारास्तु समार्यातास्ताञ्जित्वा चशमानयेत्‌ ॥१७॥ 

कुटुम्बः पंचभिग्रोमः पष्टस्तत्रमहत्तरः । 

देवासंरमेनुप्येश्रसजेतुं नव शक्यते ॥१८॥ 

बलेन परराप्ट्राणि गृहञ्छूरस्तु नोच्यते । 

जितो येनन्द्रियग्राम; स शूरः कथ्यते घुः ॥१६॥ 

बहिरभुखानि सर्वाणि कृत्वा चाभिमुखानिवे । 

मनस्येयेद्रियाएयत्र मनथात्मनियोजयेत्‌ ॥२०॥ 

स्वेभावविनिभुफ चेतरं ब्रह्मणिन्यसेत्‌ । 

एतद्धयान तथा ज्ञानं शपस्तु ग्रेथविस्तरः ॥२१॥ 

दक्षस्मृतिः ऽध्यायः ७ 

अर्थ--वनमें निवास अनेक ग्रन्थो का विचार मत यस 


( ७२ ) 


आर तप इनसे किसी को योग घात नहीं होता ॥४॥ पथ्य 
भोजन नाक के अग्रमाग का देखना शास्त्रा की अधिकता 
ओर शोच इनसे भी योग नहीं होता ॥ ५॥ मंत्र मोन कपट 
अनेक प्रकार के पुण्य ओर लोक के व्यवहार म तत्पर इनसे 
भी योग नहीं होता ४६॥ अभियोग अभ्यास योग में ही 
निश्चय से और वारंवार निर्वेद विरक्कि स योग सिद्ध होता 
दे॥७॥ आत्मा की चिन्ता के आनंद से शौच आत्मा में 
क्रीडा सव भूतो में समता इनके द्वारा योग सिद्ध होता है 
इसके अतिरिक्त नही ॥ = | सर्वदा आत्मासे मिलना आत्माम 
ऋडाशील आत्मामें आनंद स्वभाव ओर निरन्तर आात्मामे 
प्रीतिमान्‌ ॥ ६॥ आत्मा में रमा आत्मा में सन्तुष्ट जिसका 
मन अन्यत्र न हो और जो भली भांति से आत्मा में दत दो 
उसी पुरुष को योग सिद्ध होता हैं॥ १० ॥ योगी सोठा हुआ 
भी जायते के समान दें जिसकी ऐसी चेट हो वही श्रेष्ट 
और अह्मवादियों में वड़ा कहा गया हैं ॥ ११॥ इस संसार 
में आत्मा के विना जो दसरे को न देखे बही ब्रह्मरूप है यह 
दक्ष ऋषि के पक्ष में कहा हे ॥ १२ ॥ जिसका चित्त विपय में 
आसक्त हो वह बती मोक्ष को प्राप्त नहीं होता इस कारण 
योगी विपय की ओर स अपना मन हटाले ॥१३॥ कोई 
मनुष्य विषय और इन्द्रियों के संयोग को योग 


ह 
निवुद्धियां ने अघमे को घमे वुद्धि से ज्ञाना हे ॥ १8 ॥ उनसे 
अन्य कोई आत्मा और मनके सयोग को योग कहते है यह 


= 


योन पूर्चोक्क उगा से भी अधिक हैं ॥ १५॥ सव ब्रृत्तियों से 
मन को हटाकर ओर जीव को परमात्मा मे लगने से सुक्त 
हो जाता है यही योग सुख्य है ॥ १६॥ कपाय मोह ओर 
विक्षेप का जो नाशा हें उसका वही व्यापार कहा हे जिसका 
मन वश में दो जाय इस कारण कपाय आदि से रहित मन 


( ७२ ) 


का अपने वश में करें ॥ १७॥ पाँच कुटम्बियोँ का ग्राम 
होता हे आर उस ग्राम म छुठा ( मन ) सवस वड़ा हे उसको 
जीतने को देवता मनुप्य असुर यह कोई भी समर्थ नहीं 
दाता हे ॥ १८॥ जो चल पूवक दुसरेक दशा का छीन लता 
हे वह शूर नहीं कद्दाता परन्तु वास्तव में वही शर है जिसने 
इन्द्रिय रूपी ग्राम का जीत लिया हो ॥ १६॥ सर्च वहिमुख 
इन्द्रियों फो श्रेतमुख फरे फिर उन इन्द्रियो को मन में युक्त 
कर मनको श्ात्माम योजित करे ॥ २० ॥ श्रौर सव भावों से 
रहित ज्षन्रण को ब्रह्म मं मिलाव इसी का नाम ध्यान ओर 
झान हे शप ते सच ग्रन्थ का बिस्तार ही है ॥ २१॥ 
तसात््यक्रकपायेण कतेव्यं दरडधारणम । 
इतरस्तु न शक्रोति विपयरभिभूयते ॥२६॥ 
न खिर चणमप्येकपुदकं हि यथाममिः । 
वाताहतं तथा चित्तं तसात्तस्य न विश्वसेत्‌ ॥३०॥ 
दक्षस्मातेः अध्यायः ७ 
अथ--इस कारण जिसने मनक मेलका त्याग फरदिया हो 
घही दंड को धारण कर और जिस ने त्याग न किया दा उस 
धारण करने की सामर्थ्य नहीं हे ओर विषय उसका 
तिरस्कार करते हें ॥ २६॥ जिस भान्ति तरङ्गा के कारण जल 
क्षणमात्र फो भी स्थिर नहीं रहता इसी भान्ति वासनाओं स 
रहता हुआ चित्त भी स्थिर नहीं रद सकता इस कारण उस 
का विश्वास न करे ॥ ३०॥ 


त्रिदेड व्यपदेशेन जीवन्ति बहनो नराः । 
यस्तु ब्रह्म न जानाति न त्रिदंडी हि स स्मृत। २३ 


( ७४ ) 
नाध्येतव्य न वकृव्यं श्रातव्य न कथंचन । 
एतः सैः सुसपन्नो यतिभेवति नेतरः ॥३४॥ 
पारंत्राज्य गृहात्वा तु यः खघम न तिष्ठाव । 
श्वरपदनाकायत्वा त राजा शात्र प्रवासयत्‌ ॥२५॥ 
दक्तस्मातिः अध्याय: : 
अर्थ-न्रिदंड के वद्दाने से बहुत से मनुप्य जीवन धारण 
हैं परन्तु जो ब्रह्म को नहीं जानता वद्द चिद्डी नहीं 
कहाता ॥ ३२॥ न पढना न बोलना न किसी प्रकार सुनना 
जो इन सव युणासे युक्त दो वही सन्यासी है दूसरा नहीं ॥३४॥ 
जो संन्यास लकर अपने घर्ममे स्थिर न रहे उसको राजा अपने 
नगर से कुत्तेके पेरका दाग देकर निकाल दे ॥ ३५॥ 
यसिन्देश भवेद्योगी ध्यानयोंगविचक्षणः । 
सोपि वेशो भवेत्पूतः कि पुनथस्प बांधव: ॥४१॥ 
दक्षस्यातिः अध्यायः ७ 
अर्थ-ध्यान ओर योग में परिडत जिस देश में निवास 
करता है वद देश भी पवित्र हो जाता दै फिर उस के वन्धु 
बांधव क्यों च होगे ॥ ४६ ॥ | 
संचितं यद्‌ ग्रहस्थेन पापमामरणांतिक्रम्‌ | 
स 1चद्दात ति तत्सवेमकरात्रापता यातः ॥४७॥ 
दक्षस्यातिः अध्यायः ७ 
अधे--णइरखीने अपने शरीर में जो पाप संचय किये है 
यति उसके घर में एक रानि निवास कर उसके सम्पूर्ण पापों 
का नष्ट कर देता हे ॥ ४७ ॥ 
व्रसेयेन्मधुमांचगन्धमाल्यादि चा सम्षांजनाम्यंजनः 


(७५) 


यानोपानच्छत्रकामक्रोधलो भमोहवाद्यवादनख्रानदतधावन- 
ह्नृत्यगीतपारिवादभयानि । 
योतमस्मृति अध्याय २ 
अधथ--ब्रह्मचारी मधु मांस गन्ध फूलमाला दिन में शयन 
अजन उवरना सवारी जूता छत्री काम क्रोध लोभ मोह 
वाजा बजाना अधिक ज्ञान दतोन हर्प नृत्य गाना निन्दा 
मदिरा और भय इन सव को त्याग दे ॥ 
गन्धरसकृतान्नतिलशरणचषौमाजिनानि रहानिर्णिके- 
वाससीचीरं च सविकारं मूलफलपुष्पोपधमधुमांसतृणो- 
दकापथ्यानि पशवश्च हिंसा संयोगे पुरुपयशा कुमारी वेह- 
तश्च नित्यं भूमिंत्रीहियवाजाव्यश्चभभेन्वनदुहैके विनि- 
मयस्तु रसानां रसं पशूना चन लवणाक्गृतान्नयास्तिलाचा 
च समेनामेन तु 
गोतमस्सृति अध्याय ७ 
थै-परन्तु बाह्मण, गन्ध, रख, पक्का अन्न, तिल, सन, 
सुगचम, रगेवस्र, दघ, दृधके चिकार, मूल, फल, फुल, औषधि 
शहत, मांस, तृण, जल, अपं्यवस्तु, हिंसा के सयोग में पशु 
पुरुष वांझ खी; कुमारी; जिसका गर्म गिरजाता दो, भूमि, 


`; मूलमै बरह्मचारीके लिये खानका निषेध किया गया है किन्तु भापाकार 
ने अधिक शब्द अधिक! साथ जोड दिया है, इससे भली भान्ति सिद्ध होता 
है कि बैदिक धर्म का तत्व माप्य आदि कताश्रो ने पक्षपात के वशीभूत होकर 
प्रायः नष्ट ही कर दिया क्योंकि किसीने मूल विगाडा ओर किसी ने अडुवार 
बिगाइ दिया क्या यह उन लोगों के लिये लजना की वात नहीं है ! । 


( ७६ ) 


धान, जौ, वकरी, भेड इनको कदापि न वेचे, और कोई २ ऐसा 
भी कहते हैं कि औषधि गो वेल इनका भी वेचना डावित नीं 
पक पकारके रखके साथ दूसरे प्रकारके रसका वदला न करे 
पशुके साथ पञ्चका वदला न करे लवणके साथ लवणका, पक्क 
अन्न के साथ पक्के अन्नका और तिला स तिलका भी वदला 
न कर । 

अथ चतुःपष्टिषु यातनाखानेपु दुःखान्यबुभूय तत्रे- 
मानि लक्षणानि भवंति त्रह्महाद्रेकृष्ठी सुरापः श्यावदन्तः 
गुरुतल्पगः पंगुः खणहारी झुनखी इिवित्री वख्रापहारी 
हिरण्यहारी ददुरी तेजोपहारी मण्डली खेहापहारी चयी 
तथा अजीणवानक्नापहारी ज्ञानापहारी मूक! प्रतिहंता गुरो- 
रपसारी गोघ्नो! जात्यंधः पिशुनः पूतिनासः पूतिवक्कस्तु 
सूचकः शूद्रोपाष्यायः श्वपाकख्यपुसीसचामर विक्रयी मद्यप 
एकशफविक्रयी मृगव्याधः कुंडाशीमृतकचेलिको वा नक्षत्री 
चाउुँदी नास्तिको रंगोपजीव्य भक्ष्यमक्षी मंडरी नत्रह्म- 
पुरुषतस्कराणां देशिकः पिंडितः पंढो महापथिको गंडिक 
थांडाली पुष्कसी, गोष्वकीणी मध्यामेद्दी धर्मपत्नीषु स्यान्मै- 
थुनप्रवत्तकः खल्वाटः सगोत्रासमयरूयभिगामी श्लीपदी 
पितमातृभगिनीर्तर्यभिगाम्यविजितस्तेपां कुव्जकुंडपेंडव्या- 
धातन्यंगदरिद्राल्पायुषोऽल्पवुद्धिः 

चंडपंड शैलूपतस्करपरपुरपग्रे्यपरकम्मकराः खल्या- 
टवक्रांगसकीणाः क्रूरकम्मांणः क्रमशश्चांत्याश्चोपपधन्ते 


( ७७ ) 


तस्मात्करपव्यमेवेह प्रायरिचत्तं विशुद्वेशचणेजीयन्ते धमी- 
स्य धारणादिति ॥ 


गौतम स्वतिः अध्यायः २० | 

अथ--सम्पूर्ण पापी चोसठ नरक के स्थानों में दुःख भोग 
कर मनुष्य लोक में पूर्वोक्त पापा से चिह्न युक्ध हो जन्म लेते हैं 
ब्रह्महत्या करने घाले के गीला कुष्ट होता हे मदिरा पीने बाले 
के दांत काले होते है गुरु की शय्या पर गमन करने चाला 
लंगडा दोता दे सुवर्ण की चारी करने वाल के नख घुरे होते 
हैं वरो का चुरान वाला दाद युक्त होता है सोने का चोर 
मडक होता दे तेज का चोर चकते रोग से युक होता है घी 
की चोरी करन चाला चयी होता हे श्रन्न की चोरी करने 
चाला जीरा रांग से युक्त होता है शान की चोरी करने घाला 
गंगा, शुरु का मारने वाला मिरगी रोग से युक्त होता दे । 
गो की हत्या करने वाला जन्मान्ध दोता हे सूचक की नाक 
शरोर सुख में सर्वदा दुर्गन्धि श्राती रद्दती हे, शट का पढ़ाने 
याला चरडाल, रांग, सीखा, चवर इनका वेचने वाला, मद्यप, 
पक शफ पशुओं को बेचने चाला, सृगब्याध, कुडाशी, भ्रत्य 
वा धोची और विना शाख के जाने नक्षत्रों को बताने घाला, 
अवुद रोगी, नास्तिक, रंगरेज, भक्षण करने अयोग्य का 
भक्षण करने बाला गंडमाल का रोगी होता है; ब्राह्मण, कठोर 
तस्कर, इनका जा शुरु हो, नपुंसक, रात दिन रास्ता चलने 
वाला गंडमाल का रोगी और चाएडाली, (मिंगन) इनके साथ 
रमण करने चाला प्रमेह रोग से युक्त दाता दै, पातव्रता दूसर 
की खरी में मेथुन की इच्छा करन चाला गेजा, अपने गोचर की 
स्री में गमन करने याला और अपनी खी के साथ कुसमय म 
गमन करने वाला श्लीपदी होता है, पिता और माता की 


( ७८ ) 
बहन और पिता की अन्य खी में वीर्य डालने चाला कुबढ़ा. 
मूत्र कच्छी तथा अगद्दीन, दरिद्री ओर अल्पवुद्धि होता हे, 
तथा क्रोधी, नपुंसक, नट, चोर, पराये भ्रत्य और रहलुप. 
खल्वाट. गंजे, कुबडे, वर्ण संकर और क्रूर कर्म करने वाले 


होते हैं, क्रमानुसार अन्त्यज्ञ भी होते है इस कारण मनुष्य 
योनि में पाप का प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिए. कारण कि 


अर्म के धारण करने से निर्मेल चिल्ल वाल मलुष्य उत्पन्न 


हातड । 
व्याप्रिण हन्यते जन्तुः कुमारीगमनेन च । 
विपदर्चेव सर्पेण गजेन जृपदुएक्त्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञा राजङुमारध्नश्चोरेण पशुहिसकः । 
वैरिणा मित्रमेदी च बकबृत्तिकेण तु | १०॥ 
गुरुघाती च शय्यायां मत्सरी शोच वर्जितः ! ` 
द्रोही संस्काररहितः शुना निचेपहारकः ॥ ११॥ 
नरो विहन्यते5रण्ये शूकरेण च पाशिकः । 
कृमिभिः कृचचासाश्च कमिणा च निकृन्तनः ॥१२॥ 
शृंगिणा शकरद्रोही शकटेन च पचक; । 
भृगुणा मेदिनीचोरो वहिना यज्ञद्यानिक्वत्‌ ॥ १३1 
द्वेन दक्षिणाचौरः शस्नेण श्रतिनिन्दकः । 
अश्मना द्विजनिन्दाक्रद्विपेण कुमतिम्रदः ।! १४ ॥ 
उद्दंधनेन हिंसः स्यात्सितुभेदी जलेनतु । 
दुमेश राजद्न्तिहृदतिसारेण लोइहुत्‌ ॥ १४ ॥ 
डाकिन्याबश्च म्रियते स दर्पकार्यकारकः | 


( ७६ ) 


श्रनध्यायेऽप्यधीयानो म्रियते विद्युता तथा ॥ १६॥ 
अस्पृश्यस्पशसंगी च वान्तमाश्रित्य शाल्रहृत्‌ । 
पातितो मदविक्रेताऽनपत्यो द्विभयस्नहृत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रातातप स्मृतिः अध्यायः ६। 
श्रथ~जो मनुप्य कुमारी कन्या में गमन करता है चह 
सिद्द स मारा जाता हे, जो मनुप्य किसी को चिप देता दै चद 
सर्प के धात से इत होता दे, श्र राजा के पुत्र को मारने 
बाला तथा राजा के साथ दुष्टता करने वाला हाथी से मरता 
है॥ ६॥ जो राजपुत्र को मारता हे वद राजदंड से मरता हे; 
पशु फी हिंसा करने चाला चोर स मारा जाता हैं, ओर 
मित्रों का भेद करने चाला शात फे दाथ से मारा जाता हे 
जिसको वबकवृत्ति हं उस का सृत्यु वक स हाता छ ॥ १० ॥ 
गुरु को इत्या करने वाला शय्या पर मरता हैं, मात्सय युक्त 
मनुष्य शोचरद्धित हो फर मरता दे दूसरे का अपकार करने 
चाला मनुष्य दाद्दादि संस्कार से दीन होकर मरता हे; आर 
घरोहर का चुराने वाला कुत्त के काठन स मरता ह ॥ ११॥ 
फाँसी वाला मच्नुष्य बन में शकर से मरता हे, और चसा 
का चुराने चाला फीडों से, और छेदन करने याला भी 
कोड से मरता हे ॥ १२ ॥ शिवजी क साथ द्रोह करने चाला 
सींग वाले पशुश्रों से मरता दें, चुगली करने वाला मनुष्य 
गाड़ी से, पृथ्वी का चोर बड़ी शिला से ओर यश्च में हाने 
करने वाला श्रझि से मरता दे ॥१३॥ दक्षिणा का चोर वन को 
ग्राश्न से, वेदो की निन्दा करने वाला शस्त्र से, ब्राह्मणा का 
न्दक पत्थर से और कुबुद्धि का देने चाला विप से मरता 
हे ॥१४॥ हिंसा करन वाला मनुष्य फांसी से सुतक होता हे 
पुल को तोड्ने चाला जल से, राजा के दाथी को चुराने चाला 
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वुत्त से आर लाह का चुराने वाला अतिसार से मरता है ॥१५ 
अहंकार से काये करने वाला शाकिनी आदि से ऑर 
अनध्याय में पढ्ने वाला विजली से मरता हे ॥ १६॥ अयोग्य 
का स्पशी करने बाला, ओरं शाख को चुराने वाला यह दोनों 
चमन रोग से मरते हैं, मदिरा का वेचने चाला पतित होता 
है, बराह्मण के वरो का चोर सन्तान हीन होता है ॥१७॥ 
अथाप्युदाहरंति ॥ 
सद्यः पतति मांसेन लाच्या लवणेन च । 
ज्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ 
वरिष्ठ स्वतिः ऽध्यायः २ 
अर्थ--इस में भी यह वचन कहते हैं कि मांस, लाख 
लवण इन के बेचने से ब्राह्मण शीश्र पतित होता है और दूध 
के वेचने से तीन दिन में पतित होता है । 
ग्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सर्वे चारण्याः पशवो 
वयांसि दंष्ट्रिणश्च | धान्यानां तिलानाहुः ॥ 
अर्थम के पशुओं के वीच में एक खुर के पशु और 
केशों वाले पशु तथा चन के सच पशु पक्षी और डाढ़ चाले 
पशु अन्नो में तिल यह सव वेचने के अयोग्य कहे हैं । 
ग्र्धिंगोत्राणि शुद्धयंति मनः सत्येन शुद्धयति ॥ 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिज्ञोनेन शुद्धयति॥ अद्भिरेव 
कांचनं पूयेत तथा राजतम्‌ || 
वशिष्ठ स्यूतिः ऽध्यायः ३ : 
अथे--जल से शरीर की शुद्धि होती हे, सत्य से मन की 
शुद्धि है विया और तपस्या के द्वारा भूतात्मा की शुद्धि होती ` 
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~ ad 


है घान के उदय से बुद्धि निमल होती £ सुवर्ण ओर चांदी 
के पात्र कौ शुद्धि जल से होती दें । 

पिता रचति कामारे भती रक्षति यावने । 

पुत्राश्च स्थाविरे भावे न री स्तातंत्र्वमईति॥ 

चानिष्ठ स्मृतिः ऽध्यायः ५ 

हि अर्थ -वाल्यावस्था मे पिता रक्षा करता है. याँचनावस्था 
में पति रक्षा करता है, और वृद्धावस्था म श्री की रक्षा 
करन चाला पुछ ह स्त्री कभा सवाधान नहा हा सकता [| 

आचारः परमो भ्रमेः सर्वेपामिति निश्चयः । 

हीनाचारपरीतात्मा प्रस्य चेह च नश्यति ॥१॥ 

नेनंप्रयाति न ब्रह्म नाम्निहोत्रं न दक्षिणा । 

हीनाचाराश्रितं भ्रष्ट तारयति कर्थचन ॥२॥ 
आचारहीनं न पुनोति वेदा यद्यप्यधीताः सहपड्भिरंगः। 
ददास्येन मृत्युकाले त्यजंति नीडं शळुंता इवतापतप्ताः ॥३॥ 

आचारहीनस्य तु ब्राझणस्य 

वेदाः पडेगा अखिलाः सपचाः । 
कां प्रीतिमुत्थापयितुं समथा 
श्रंधस्य दारा इव दशनीयाः ॥४॥ 

नेने छेदांति इजिनाचारयंति मायाविनं मायया वत्तेमानम्‌। 
तत्राचरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदूमद्ययथावदिष्टम्‌ ॥१॥ 

दुराचारो हि पुरुपो लोके भवति निंदितः । 

. दुआःसभागी च सततं व्याधितोल्पायुरेच च ॥६॥ 


( २२) 


आचारात्फलते धमेमाचारात्फलते धनम । 

आचाराच्छियमामोति आचारो हंत्यलक्षणम्‌ ॥७॥ 

सर्वेलक्षणहीनोपि यः सदाचारवान्नर । 

श्रदघानोनद्यश्व शतं वपौणि जीवति ॥८॥ 

चशिष्ठ स्दतिः ऽध्यायः ६ 
अर्थ--यद्द निश्चय हे कि आचार ही सव का परम घर्म 

हे आचार भ्रष्ट मनुष्य इस लोक और परलोक में नष्ट होता 
है जो मनुष्य आचार से रहित और भ्रष्ट है उनको तपस्या 
वेदाध्ययन अझिहोभ और दक्षिणा यद किसी प्रकार भी उद्धार 
नहीं कर सकते, यदि छेहो (४) अगो सहित वेद को पडता 
हुआ मनुष्य आचारहीन होने के कारण किसी प्रकार शुद्ध 
नहीं हो सकता जिस प्रकार अञ्चि से तपाये हुए घोंसले को 
पक्षी त्याग देते हैं उसी प्रकार आचार से हीन ब्राह्मण को 
मृत्यु के समय में वेद त्याग देते हैं आचार से हीन मनुष्य 
को सांगोपांग वेद और छेंहों अग किस प्रीति को उत्पन्न 
करने में समथ है जिस भांति अंधे को सुन्दर खी, और 
माया से वत्तेमान और मायावी मनुष्य को दुःख से वेद उस 
का उद्धार नहीं कर सकते परन्तु भली भांति से पढ़ा हुआ 
एक अत्तर भी चेद का मनुष्य को पवित्र करने चाला है 
डुराचारी मनुष्य लोक मे निन्दित ओर सर्वदा दःख का 
भागी है। चह रोगग्रस्त और अल्पायु होता है, आचार का 
फल घे है, आचार का फल घन है, आचार से सम्पत्ति की 
माव हाता ह, आचार दुए लक्षणों का नाश करता ह जो 
मनुष्य सम्पूर्ण लक्षणों स हीन होकर भो केचल एक सदाचार 
के करने वाला है, श्रद्धालु और निन्दारद्दित वह मनुष्य सौ 


वर्षे तक जीता हें । 
आहारनिर्हारविहारयोगः सुसंबृता धर्मविदा तु कायोः । 
वाखुद्धिचीर्याखि तपस्तथव धनायुपी गुप्ततमे तु कार्ये ॥8॥ 
वरिष्ट स्पतिः ऽध्यायः ६ 
अधे-धर्मश मनुप्य, भोजन, गमन, कौडा, घाणी, बुद्धि, 
वीर्य, तप और काम इनको रापत भाव से फरे । 
अष्टा ग्रासा मुनेभेक वानम्रस्थस्य पोडश ॥ 
द्वात्रिशच्च गृहस्थस्य श्रमितं त्रह्मचारिण। ॥१८॥ 
ग्रनडवास्त्रक्षचारी च आहितायिश्च त त्रयः । 
अज्ञाना एव सिद्धति नपां सिद्धिरनश्नताम्‌ ॥१६॥ 
तपोदानोपहारेपु त्रतेए नियमपु च । 
इज्याध्ययन धर्मेषु यो नासक्कः स निष्क्रियः ॥२०॥ 
चि स्पतिः ऽध्यायः ६ 
ग्रथ~श्राउ ग्रास यति का भोजन है सोलद आस चान" 
प्रस्थ का भोजन दै वत्तीस प्रास गृहस्थी का भोजन है 
ब्रह्मचारी के भोजन का नियम नहीं है; वेल ब्र्चारी और 
वानप्रस्थ यह ताना भोजन से दी सिद्धि का प्राप्त होते है। 
श्रौर भोजन करने घाल इनकी सिद्धि नही है, तप, दान. 
घत, उपहार, नियम, यज्ञ. पढ़ना. घम जो इनम 'झासक्त न 
हो बह निष्क्रिय हे । 
असूयकः पिशुनश्चव कृतभो दीेरोपकः । 
चत्वारः कमेचांडाला जन्मतश्चापिपंचमः ॥२३॥ 
दीपैवेरमस्रयां च असत्य ब्रह्मदूपणम्‌ । 
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पैशुन्यं निदेयत्बं च जानीयाच्छूद्रलज्षणम्‌ ॥२४। ` 
वशिष्टस्सृतिः४घ्याय: ६ 
अथै-निद्क, चुगल, कृतन्नी, क्रोधी, यह चारों जन 

कमे से चांडाल हैं, और इसके अतिरिक्त पांचवां जाति 
चांडाल है, अधिक वेर, निन्दा, झूठ, ब्राह्मण को दोष लगाना 
चुगलपन, निदेयता यह सब लक्षण शुद्ध के जानने!। 

परिव्राजकः स्वेभूतामयदक्षिणां दत्ता प्रतिष्ठेत्‌ । 

अथाप्युदाहरंति । 

अभयंसर्वभूतेभ्यो द्वा चरति यो द्विजः ॥ 

तस्यापि सर्वेभूवेभ्यो न भये जातु बिद्यते | 

अभयं सर्वेभूतेभ्यो दत्ता यस्तु निवतते । 

हति जातानजातांश्च प्रतिगृढातियस्य च । 

संन्यसेत्सवकमाणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 

वेदसंन्यासतः शूद्रस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत्‌ । 

एकाक्षरं परंब्रह्म प्राणायाम; परं तपः । 

उपवासास्परं भैत्त्यं दयादानाद्विशिष्यते । 

वशिएस्पृतिःऽध्याय १० 

अर्थ-सन्यासी सम्पूर्ण प्राणियों को अभय देकर प्रस्थान 
करे, इस विषय में पंडितों ने कहा है, कि जो ब्राह्मण सम्पूणे 
प्राणियों को अभय देकर विचरण करता है, उसे कभी 
किसी प्राणी से भय नहीं होता, सम्पूर्ण प्राणियों को अभय 
देकर जो स्थिति करता है उसे किसी प्राणी के निकट भय 
नहीं रहता; और जो ऐसा संन्यासी जिस ग्रहस्थी से कुछ 
भी प्रतिप्रह करता है बह उस गृहस्थी के जात और अजात 


(८५५ ) 
तथा पिछले और अगले सम्पूर्ण पापों को नष्ट करता हे, 
एक अक्षर (ॐ ) ही श्रेष्ठ चेद हे और प्राणायाम परम तप 
है, उपवास करने से मिक्ता का अन्न भ्रष्ट है, दान की अपेक्षा 
दया प्रधान है! 
अथाप्युदाहरंति । अरणयनित्यस्य जितेद्रियस्य सर्वे- 
्ट्रियप्रीतिनिवतेकस्य ॥ अध्यात्मधितागतमानसस्य धुवा 
हानावृत्तिरुपेत्॒कस्य ॥ अव्यक्कलिगोऽव्यक्का चारः अदु- 
मत्र उन्मत्तवेषः ॥ वशिष्ठस्पृतिःऽव्यायः १० 
अर्थ--इसमे यह भी घचन है कि चनमें नित्य निवास 
करे, जितेन्द्रिय होकर रहे, जिस संन्यासी को इन्द्रियों ले 
परीति न हो और जिसका मन आत्मा की चिन्ता में लगा 
रहे, उस जन्म मरण का अभाव है, जिसके चिह्न प्रगट न हां 
और आचरण प्रगट हों, और जो उन्मत्त न हो, जिसका 
चप उन्मत्त का समान हा । 
अथाप्युदाइरंति । न शब्दशास्राभिरतस्य भोक्षो न 
चापि लोकग्रहणे रतस्य । न भोजनाच्छादनतत्परस्य 
नचापिरम्यावसथप्रियस्य । न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न 
नचत्रांगविद्यया । अचुशासनवादाभ्यां भिन्तां लिप्सेत- 
किचित्‌ | 
अलाभे न विपादी स्याज्लामेचव न हपेयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासंगाद्विनिसेतः ॥ 
न कुव्यां नोदके संगेन चेले न त्रिपुष्करे । 
नागारे नासने शेते यः सवेमोचावित्तमः ॥ 
वशिष्ठ स्मृतिः ऽध्यायः १० 


( ८६ ) 


` अर्थ--योर यह भी कहा है कि, जो केवल वाक्पांडिय 
में तत्पर दै ( खर्वेखविहित क्रिया को नहीं करता), जो 
लोकिक व्यवहार में दी तत्पर रहता है ( पारमार्थिक ईश्वर 
घरिधानादि नहीं करता), जो केवल खान पान वस्त्रपाचा- 
दिकों में ही आसक्क रहता है और उत्तम मठ मन्दिर ओर 

सुन्दर ग्राम आदिको में ही तत्पर रहता है उस सन्यासी 
का मोक्ष नहीं होता दें सन्यासी ने लोकिक व्यवहार से 
उपजीविका सम्पादन करने के लिए दिव्य भोम ओर अंतरित्त 
बृष्टि विद्युत्‌ तेजी मेदी वगेरह वार्ते तथा नक्षत्र विद्या 
ज्योतिष शास्त्रानुसार तिथि नक्ञन्र अन्‍न्मपत्रिका आदिको के 
फल वैद्यकीय औंपधियों स चिकित्सा धर्मशाखादिके अनुसार 
विधि और प्रायश्चितादिकों का कथन किसी का कथन सुनके 
अपना भी अनुवाद करके कहना ऐसी वृत्ति रखके भित्ता 
मिलाने की इच्छा करना भिक्षा नही मिले तो खेद न 
करे भिक्षा मिल जाय तो दप भी न करे केवल पाणयात्रा' 
जितने अन्नादि से हो सके उतने से निर्वाह करले इन्द्रियों के 
विषयों में आसक्क न रहे जो संन्यासी कुरी में उद्कमें दूसरे 
के संग में वस्न के ऊपर त्रिपुप्कर में घर में आलन के ऊपर 
शयन नही करता वह मोक्ष का तत्त्व जानने वाला तत्त्वज्ञ 
मोच्ञगामी पुरुष है । 

पंचकन्यानृते हंति दश हंति गवानृते । 

शतमश्वानृते हंति सहस्रं पुरुषानृते ॥ 

व्यवहारेमृतेदारेप्रायश्चित्तेङुले स्रिय! । 

~ य पूवैपरिच्छेदा = ०९ १७ “NN 

तेषां पूवेपरिच्छेदाच्छेचंते चागवादिमिः ॥ 

वशिष्ठ स्मरतिः ऽध्यायः १६ 


( रू 
ग्रथ-पन्या फे निमित्त जो असत्य फाता है उसक 

पाँच पुरुष नरक फा ज्ञात हे, गा के निमित्त मिथ्या फइने 
पर दश पुरप नरक फाजाते हे अश्वके निमित्त असत्य 
बोलने पर एक सी पुरुष नरक झो जाते दै घोर पुरुष फे 
निमित्त मिश्या बोलने पर सहस्र पुरुप नरक फो जाते हैं 
पपवदारम, मरगमे, घवादिया विधि म प्रायादित्त में ओर. 
(1) खो फे फुल फे विषय में (?) मिथ्या साकी देने बालों 
क्र पूय क सम्यन्ध (?) छूट ज्ञात छं । 
ग्रधाप्युद्राहरंति । 

अन्नादे ्रगाहामाए पत्या भायोपचारिगी । 

गुरा 1शप्पद याज्यश्च खना राजाच 1काल्यषसू [1] 

राजामएतद्डास्तु कृल्वापापान मानवा? 

निमेलाः खगेमायांति संतः सुकृतिनोयथा ॥ 

एनो राञानमूच्छत्यप्पृत्सुनंतं सकिल्विपम्‌ | 

तं चेन्न वातरयेट्राजा राजधर्मेण दुष्यति ॥ इति ॥ 

चशिए्टस्पुनिः उष्यायः १६ 
अथे--यहाँ यह भी मंचन हैं. कि णाऱ्या करने बाला 
ग्रत के भोका को, व्यभियारिणी सत्री पति को, शिष्य आर 
याज्य गुग फो और चार राजा का अपना पाप दत. घे, या 
पाए करन वाले राजा के दंड देन से शुद्ध दीले ४ आर शुद्ध 
दोकर स्वग भे इस भांति जाते हैं जिस भांति पुण्यात्मा 
पापियां को दोडून से पाप राजा का लगता है यदि राजा 
पापी का वध न कर ता राजघम दूषित दोता ए 
श्रष्टादशस्टूतयः समाप्ताः॥ 


Ce 


न 


नमस्यामो देवान्ननु- हतविधेस्तेऽपि घशगा । 
विधिवन्यः सो5पि प्रतिनियतकर्मकफलदः ॥ 

फलं कमीयत्तं यदि किमपरे! किं च विधिना । 
नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ १०८-॥ 
ब्रह्मायेन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माएडभाणडोदरे | 


[ohn $ 


विष्णुयेन दशावतारगहने छिप्तो महासङ्कट ॥ 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं सेवते । 
७०, ~ = च 
सर्योभ्राम्यातिनित्यमेव गगनेतस्मे नमः केणे ॥ १०६ ॥ 
| भठेद्दरिशतक--नीतिशतकम्‌ । 
अथ-देवताओं को इम नमस्कार करते हूँ परन्तु उनको 
विधाता के वश में देखते है, इस लिये विधाता को नमस्कार 
करते दे, पर विधाता भी हमारे पूर्वे निश्चित कमै के अनुसार 
फल देता है, फिर जव फल और विधाता दोनों कमे क 
आधीन हैं तो देवता और विधाता से क्या काम है ? इस 
कारण कर्म ही को नमस्कार है क्योंकि, विधाता का भी 
सामथ्ये जिस पर नहीं चलता ॥ १०८॥ जिस कर्म ने ब्रह्म 
को कुम्हार के समान निरन्तर ब्रह्मांड रचना के हेतु बनाया 
और विष्णु को वारम्वार दश अवतार ग्रहण करने के संकट 
में डाला ओर दर को कपाल हाथ में लेकर भिक्षा मांगन के 
कष्ट में रकखा ओर सूर्य को आकाश मै नित्य भ्रमण चक्र 
में डाला उस कमे को प्रणाम है ॥ १०६॥ 
C+ Ce ~ 
न कटुत्वं न कमोणि लोकस्य सृजति प्रभु) । ` 
न कमफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्याचित्पापं न चेव सुकृतं विभु! । 


( ८६ ) 


अज्ञाननावृत ज्ञान तच मुद्यात्त जतवः ॥ १५ ॥ 
गीता---अ्रध्याय ४ 
अर्थ-अर्थांत्‌ आत्मा या परमेश्वर लोगों के क्त्व -को 

उनके कर्म को (या उनको प्राप्त होने यले ) कर्म फल के 
संयोग को भी निमोण नहीं करता ! स्वभाव अर्थोत्‌ प्रकृति 
ही ( सव कुछ ) किया करती है ॥ १४॥ विसु अर्थात्‌ सर्व 
व्यापी आत्मा या परमेश्‍वर किसी का पाप ऑर किसी का 
पुण्य भी नहीं लेता । ज्ञान पर सज्ञान का पदो पड़ा रहन के 
कारण ( अर्थात्‌ माया से) प्राणी मोहित दो जाते दै ॥१४॥ 

तपः परे कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमृंच्यंतत । 

इापरे यज्ञमेवाहु दानमेकं कलोयुगे | ८६ ॥ 

` मभन्नुस्सृतिःऽध्यायः्प्रथम 
श्र्थ-यद्यपि तप-आदि सव शुभ कमे खव युगो में करने 

योग्य हैं तिस पर भी सत्ययुग में तप मुख्य था अथात्‌ वडे 
फल का देने चाला था एसे ही त्रेता में आत्मा का ज्ञान आर 
द्वापर में यज्ञ और कलियुग में दान ही पक वड़ा फल देने 
चाला हैं ॥ ८६ ॥ 

आचारादिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्लुते । 

आचारेण तु संयुक्त! सम्पूणफल भाग्भेवत्‌ ॥१०६॥ 

एवमाचारतो इष्ट्या धमस्यञ्चुनयोगतिम्‌ । 


सवेस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ ११० ॥ 
मबुस्मृतिः अध्याय प्रथम 
अथ--आचार से रहित ब्राह्मण वेद के फल को वहीं भात 
कर सकता है और आचार युक्क सम्पूणं फल का पाने वाला होता 
है॥ १०६॥ इंस कहे. हुए प्रकार से आचार के द्वारा ऋषियों 


( ६० ) 


ने धर्म की प्राप्ति को जान कर सम्पूर्ण जो चांद्रायण आदि तप 
हं उनके मूल रूप आचार को ग्रहण किया ॥ ११० ॥ 
समाहूत्यतु तळूक्य यावद्थममायया । 
निवेद्य गुरवेज्श्नीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥४१॥ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो सुक्के यशस्यं दक्षिणाः । | 
श्रिय अत्यङ्घुखो भुक्क ऋत भुक्क ्यदङ्घुखः ॥ ५२ ॥ 
मञुस्सृतिः अध्याय द्वितीयः 
अर्थ-तति के योग्य उस भिक्षा को वहुतों से लाकर 
गुरु को निवेदन कर कपट रहित हो पूवे को सुख करके 
आचमन करके भोजन करे ॥ ५१ ॥ अत कास्य भोजन कहते 
हैँ आयुष्य की इच्छा हो तो पूर्वं को सुख करके, यश की 
इच्छा हो तो दक्षिण को सुख करके भोजन करे लक्ष्मी की 
इच्छा हो तो पश्चिम को मुख करके और सत्य की इच्छा 
हो तो उत्तर को मुख करके भोजन करे ॥ ५२ ॥ 
~ ~ च (4 ~ ॥ र 
हिमवाहन्ध्ययामरध्य यत्प्राण्विनशनादाप । 
प्रत्यगेव प्रयागाचमध्यदेशः प्रकीतिंतः ॥ २१ ॥ 
आसमुद्रात्त वे पूवोदा समुद्रात पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायावर्त चिढुबुघाः ॥ २२ ॥ 
मचुस्मतिः अध्याय द्वितीयः 
अथे--उत्तर और दक्षिण दिशाओं में स्थित हिमाचल 
विन्ध्याचल पचेतों का मध्य ओर चिनशन नाम सरस्वती नदी 
के गुप्त होने का स्थान है उस से जो पूर्वे और प्रयाग से जो 
पश्चिम है उस देश का नाम मध्यद्‌श हे ॥ २१ ॥ पूर्वे के समुद्र 
से और पश्चिम के समुद्र से उन्हीं दोनों अर्थात्‌ द्विमाचल 
विन्ध्याचल पर्वतो के वीच के भूमि भाग को पण्डित आयोवत 


(- ६१ ) 


कहते हे इस स समुद्र के मध्य के द्वीप आयीवर्त में नहों है 
यहानाश्वत हुआ ॥ २२ ॥ 
श्रनारोग्यमनायुप्यमस्वग्ये चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविदिएं तस्मात्तत्परिचजेयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
मनुस्मृतिः अध्याय द्वितीयः | 
अथशा भाजन म दाप कहते हे आंत भाजन श्रार- 
ग्य सार ग्रायुप्य का नाश करच वाला हें र रुवग के कारणा 
भूत यक्षादिको का चराथा हान ख स्वय का भी नाश करन 
वाला हे अपवित्र और लोक मे निन्दित हे तिसस उस अति 
भाजन का त्याग कर अथांचू बहुत कभा न खाय ॥ ५७ ॥ 
इन्द्रियाणां प्संगेन दोपमृच्छत्य संशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥६३॥ 
जातु कायः कामानायुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एबामिब्रद्ेत ॥ ६४ ॥ 
मनुस्मतिः अध्याय छित्तीयः 
अथ-हशानन्‍्हया क वपया म लगने स निस्सन्देह दृष्ट 
अरण दाप का प्राप हाता हे [फर द इन्ट्रियों का भला 
भात राक कर खाद अथात्‌ माच आद पुर्पाथ का याग्यता 
को प्राप्त होता है तिससे इन्द्रियो फो रोके ॥ ६३ ॥ काम जो 
ग्राभलापा छ आर काम जा वपय हैँ तनक भाग सकभा 
नहीं शान्त होता हे घी के डालने से अशि के समान पुन 
अधिक बढ्ता है ॥ ६४॥ 
न तथतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया | 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ ६६॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाथ नियमाश्च तपांसि च । 


( ६२ )' 


न बिप्रदुषमावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥६७॥ 
मलुस्द्तिः अध्याय द्वितीयः 
अध--अब इन्द्रियों के संयम का उपाय कहते हैं विषयों 
में लगी हुई इन्द्रिएं उन विषयों फे छोड़ने से रोकने को समथ 
नहीं है जितनी सदा ज्ञान से रुक जाती हें॥ ६६ ॥ वेद अथवा 
दान यज्ञ नियम और तप माला आदि विषयों को सेवा वाले 
पुरुप को कभी सिद्धि के लिय नहीं होते ॥ ६७ ॥ 
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्या च सुकत्वा घ्रात्वा च यो नरः । 
न हष्यति ग्लायति वा सं विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६८॥ 
| मनुस्मृतिः अध्याय द्वितीयः 
अथे--स्तुति का वचन तथा निन्दा का वचन सुनकर 
ओर छूने में सुख देते चाले वस्न आदि तथा छूने में दुःख देने 
वाले मेढी के बालों फे कंचल आदि को छूकर ओर कुरूप सरूप 
को देख और स्वाद्युक्त तथा विना स्वाद की चस्तु को खाकर 
ओर सुगन्धि तथा विना सुगन्ध की वस्तु को सूघकर 
जिसको इषे विषाद नहीं होता उसे जितेन्द्रिय जानना 
चाहिये ॥ ६८॥ 
पूर्वा संध्यां जप॑स्तिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति । 
पश्चिमां तु समासीनो मलं इन्तिदिवाकृतम्‌ ॥१०२॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपासते यश्च पश्चिमाम्‌ । 


स शूद्रवद्हिष्कार्यः सबैसान्िजकमैणः ॥१०३॥ . 
महुस्सृतिः अध्याय २ 
अथे--आतःकाल की संध्या मै स्थित जप करता , हुआ 
राच्चिके पाप को दूर करता है और सायेकाल की संध्या में 
स्थित जप करता हुआ दिन में किये हुए पाप को दूर करता 
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हि ॥१०४४ जो प्रानःछालक्की सन्ध्या नटी करता और पिछली 
अधात्‌ सायकालकी सन्ध्या की उपासना नटी फरना अर्थात्‌ 
इस काल में क हुए जप "यादि का नहीं करता हैँ घड श्र 
के समान सघ घाहागा के फर्म सीर श्तिसन्कार म बाहर 
करने याग्य हे ॥ ॥ 
ह = + कं 
आचायपूतः शुश्रपुन्तोनदों घामिकः शुनि: | 
क ही क न 
प्राप्त: शकरान्येदः साधुः खाज्चाप्यादशघमेवः ॥१०६॥ 
नापः कस्यचिद्‌ अयान्न चान्यायन प्रच्छतः । 


जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक झानरेत्‌ ॥११०॥ 
मनुस्युृति: 'प.२ 
अधे-ऊैस्स जिप्य पदांना चाहिये से फटने पिं | आचार्य 
का पुत्र ९ सया करने बाला २ दुसरे प्रफार फे शान देनेवाला 
३ धर्म का जानन चाला ४ मुखिका नथा जल शादि से शुद्ध 
५ बांधय ६ विने देन में समे ७ भन देनेवाला पट्टीह न करने 
बाला ६ घाति का १० थे दुशप्रदार फ शिष्य पढ़ाने योग्य है ॥ 
१०६॥ जी किसी न थाटे अपारा मे रथया चिना सरके पढ़ा 
हो उस को छ विना पूढे उफ तप्य न प्रकाशित करे 
शर शिप्य से तो यिना पूछे भी कडे सर भक्ति श्रया रादि 
जो पूछने के धर्म £ तिन का छोट कर पूछे एस के पृछन पर 
भी न कदे बुद्धिमान्‌ पुरष जानता झुशा सी लोक से मूगि के 
समान रहे ॥ ११०॥ 


धमीय यत्र न खातां शुश्रूपावापि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वकव्या शुभं भीजमिवोपरे ॥११२॥ 
विद्ययंव समे काम मत्ेव्यं ब्रह्मवादिना । 


( ६४ ) 


आपद्यपि हि घोरायां न खेनामिरिणे वपेत्‌ ॥११३॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽसिरच्तमाम्‌ । 
अद्रयकाय मां मादास्तथास्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११४ ॥ 
यमेव तु शुचिं विधान्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
तसै मां त्रहि विप्राय निधिपायाम्रमादिने ॥११५॥ 
मनुस्मातिः अ० २ 
अथै--जिस दिष्य के पढ़ाने में- घर्म अथै न हो अथवा 
पढ्ने के अनुरूप सेवा न हो वहां विद्या न देनी चाहिये वह 
देना ऐसे निष्फल है जैसे ऊपरमें योया हुआ घान आदि वीज 
नहीं उगता ॥ ११२ ॥ वेद्‌ पढ़ाने वाले को विद्या के साथ ही 
मरना अच्छा,सव भान्ति पढ़ाने के योग्य शिष्य को न होने 
रूप आपत्ति में भी इस विद्या को ऊपर में न वावे ॥ ११३ ॥ 
विद्या की अधिष्ठाता देवी किसी अध्यापक के समीप आके 
ऐसे वोली कि में तुम्हारी निधि हूँ मेरी रक्षा करों और 
सूया आदि दोपवाले मचुप्यको मुझे मत दे सत्यकी आधि- 
कता से में वीर्यवती होऊं ॥ ११४॥ जिस शिष्य को शुद्ध 
जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी जानते हो उस विद्यारूपी निधिके 
रक्षा करने वाले प्रमाद रहित को मुझे दे॥ ११४ ॥ 
शय्यासनेञ्ध्याचरिते श्रेया न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनस्ेचेचं परत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥११६॥ 
मनुस्य॒तिः अ०२ 
अर्थ-विद्या आदि में अधिक अथवा शुरु करके मुख्यता 
से अङ्गीकार की हुई शय्या अथवा आसन पर न वैठे और आप 
जो शय्या अथवा आसन पर बैठा हो तो शुरु के आने पर 
उठ कर नमस्कार करे ॥ ११६॥ 


(६५ ) 


ग्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस वर्षन्ते श्रायुविद्यायशोबलग्‌ ॥१२१॥ 
मनुस्म़रातेः भ्र २ 
अथै--उठ कर सदा बृद्ध को नमस्कार करने वाल श्र 
वृद्ध की सेवा करने वाले मनुष्य को आयु विद्या यश और 
बल ये चारो चढ़ात है ॥ १२१॥ 
मादृप्रसा मातुलानीशवश्ररथपिदप्वसा | 
संपूज्या गुरुपल्ली वत्समास्ता गुरुभार्यया ॥१३१॥ 
मठुस्सृतिः श्० २ 
अथै-मावसी मामी सास घुश्रा ये सव शुरुकी खी के 
समान उत्थान अभिवादन आसन देने आदि से पूजने योग्य 
हैं क्योंकि चे शुर भाया के समान हैं ॥ १३१॥ 
पितुभीगिन्यां मातुथच ज्यायस्यां च खसयेपि । 
माठवदूवृत्तिमातिठ्ठेन्माता ताभ्योगरीयसी ॥१३३॥ 
महु० झ० २ 
अथ-पिता की वादिन तथा माता की और अपनी बड़ी 
वहिन इन सब का आदर मान माता के समान करें परन्तु 
माता इन सच से बहुत दी अधिक दे ॥ १३३॥ 
न हायनेने पलितेने वित्तन न बन्धुभिः । 
अृपयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः सनो महान्‌ ॥१५४॥ 
मञु० झ० २ 
अर्थ-न बहुत वर्षो से और न सफेद दाढ़ी मूछ्ाँ से न 
बहुत घन से न चचा ताऊ आदि बहुत से भाईयों से अथवा 
कठे हुए भी इन सवां से वड़ापन नहीं होता दे । 


( ६६ ) 
किन्तु ऋषियों ने धमे किया है कि जो हम लागाँम अंगों 

समेत वेद्‌ का पढ़ने वाला है वही वड़ा है ॥ १५४ ॥ 

न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिर! । 

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः खबिरं विदुः ॥१५६॥ 

यथा काष्ठमयो हसती यथा चर्ममयो मृग! । 

यश्चविग्रोऽनधीयानख्रसे नाम विभ्रति ॥१४७॥ 

यथापण्टोऽफलः स्रीपु यथा गोगैविचाफला । 

यथा चाज्ञेऽफलं दान तथा विग्रोऽनृचोऽफलः ॥१५८॥ 

अहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
. वाक्चैव मधुराश्लक्षणा प्रयोज्या धैयेमिच्छता ॥१५६॥ 

यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सदा । 

सर्वे सवैमबाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १६०॥ ` 

नारंतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोह कमेधीः | 

ययास्योद्विजते चाचा नालोक्यां ताश्चुदीरयेत्‌ ॥ १६१॥ 

मञुस्ग्रातिः अध्याय द्वित्तीयः 
अर्थ-शिर के वाल सफेद होने से बृद्ध नहीं होता है जो 

जचान भी पढ़ा लिखा हो तो उस को वृद्ध कहते हैं एका 
जस र का चना हुआ हाथा यार जस चम का चना झ्या 
सग आर वना पढ़ा डुआ ब्राह्मण य तीनों केवल नाम का 
धारण करत ह हाथा आद्‌ शचु वध आएका क काम का 
नहीं कर सकते हे ॥ १५७ ॥ जैसे नपुंसक खिया में निष्फल 
होता है और गोवो में गौ और जैसे मूखै में दान 'निप्फल 
होता है तैसे थोतस्मात्तेकमो मै अयोग्य होने से विना पढ़ा 
ब्राह्मण निष्फल होता है ॥ १५८॥ शिष्यो को अति: हिंसा. के 


( ६७ ) 


बिना ही कल्याण देने वले अथ की शिक्षा करनी चाहिए 
और धर्म बुद्धि की इच्छा करने वाले पुरुष को मधुर एबं 
प्रीति उत्पन्न करने वाली वाणी मन्दस्वर से कहनी 
चाहिप ॥ १५६ ॥ जिसके वाणी और मन दोनों शुद्ध होते हैं 
अर वाणी मिथ्या आदि से दूपित नहीं होती ओर मन राग 
हेप आदि से दूषित नहीं दोता है अर्थात्‌ जिसके वाणी 
और मन निपिद्ध विषयों स भली भांति बचे रहते हैं वह 
वेदान्त के सम्पूर्ण मोच्चरूप यथार्थ फल को प्राप्त होता हैं 
॥ १६० ॥ पीड़ित दोने पर भौ किसी से मर्म भेदी दुःख देने 
वाले वचन न कहे और दूसरे के द्रोह की वुद्धि न करे इस 
की जिस वाणी से दूसरे का मन दुःखी दो ऐसी अनालोक्या 
अर्थात्‌ स्वयै आदि लोका की प्रापि से विरुद्ध वाणी को न 
कहे ॥ १६१॥ 
सुखं वमतः शेते सुखं च प्रातिवुध्यते । 
सुखं चरति लोकेऽरिमिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ 
मञ्चस्म्ृतिः अध्याय २ 

अथ-दूसरे से अपमान किया छुआ पुरुष सुख स 
सोता है और सुख से जागता हे और सुख से इस लोक में 
विचरता है और अपमान करने वाला उस पाप से नाश को 
प्राप्त होता है ॥ १६३ ॥ 


बजेयेन्मधुमांस च गन्धं माल्यं रसांस्लियः । 

शुक्कानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैत्र हिंसनम्‌ ॥१७७॥ 
- अम्यद्गमञ्जनं चाच्णोरुपानच्छ्रधारणम्‌ । 

“कामे क्रोध च लोमं च नत्तेन गीतवादनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
चतं च जनवादं च परीवादं तथानृतम्‌ । 


( ६८ ) 


स्रीणां च मेचणालम्भग्नुपघाते परस्य च ॥ १७६ ॥ 
एकः शयति सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेतक्कचित्‌। 
कामाद्‌ स्कन्दयन्‌ रता [दनास्त व्रतमात्मनः ।।१८०॥। 
मनुस्मातिः अध्याय २ 
शथै--शहद और मांस का अह्मचारी त्याग करे और गंध 
अर्थात्‌ कपूर, चन्दन, कस्तूरी आदि को न खाए न देह 
लगावे, फूर्ला की माला न पहिरे, गुड आदि जो रख है. उन 
को न खाय, स्त्री गमन न करे ओर शुक्क किये सिरका आदि 
न खाय और जीव हिंसा न करे, ब्रह्मचारी को ये सव वर्जित 
हैँ ॥ १७७॥ तेल आदि का लगाना, आंखों को आंजना, जूता 
और छाति का घारण करना और काम, कोच, लोभ, गाना, 
चज्ञाना इन सवा को बह्मचारों वाजत करें ॥ १७5 ॥ चत 
अर्थात्‌ पासा से खेलना ओर वाद्‌ अर्थात्‌ विना प्रयोजन लोगों 
से झगड़ा करना, पराये दोप का कहना, झूठ बोलना और 
मैथुन की इच्छा से स्त्रियां को देखना अथवा आलिंगन करना 
और पराचा अपकार इन सब का त्याग करे ॥ १७६॥ सदा 
अकेला सावे, इच्छा स वीर्य को न गिरावे, इच्छा से चौर्य को 
यिराता हुआ ब्रह्मचारी अपने व्रत का नाश करता हे ॥१८णा 
भैज्षेण वचेयेन्नित्यं नेकान्नादी भवेदूवती । 
भक्षेण त्रतिनो वृत्तिरूपवाससमा स्मृता ॥ १८८ ॥ 
मनुस्सतिः अध्याय २ 
अथ--ब्रह्मचारी एक का अन्न न खाय किंतु बहुत घरों 
से लाये हुए भिक्षा के समूद से जीवे जिससे भिक्षा के समूह 
से ब्रह्मचारी की जीविका मुनियों ने उपवास के तुल्य कह 
: दै॥ रुंघ८ ॥ 


( ६६ ) 


चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एववा । 
कुर्यादध्ययने यत्रमाचार्यस्य हितेषु च ॥१६१॥ 
मचुस्मृतिः ऽध्यायः २ 
श्र्थ-आचार्य के कहने स अथवा न कहने से आप ही 
प्रतिदिन पठन में ओर शुरु के 
करे ॥ १६१ ॥ 
हीनान्नवस्रवेपः स्यात्सदा गुरुस॑निधी। 
उत्तिष्ठेत्मथमे चास्य चरमं चघ संविशेत्‌ ॥१६४॥ 
 मङुथ्ञ्चल्‌ 
अथ--शुरू के समीप सदा शुरु से दीन अन्न वस्त्र खाय 
पहिने और सवर दो घड़ी रहत गुरु से पहले उठे आर 
सन्ध्या को शुरु के सोने के पीछे आप सोत्रे ॥१६४॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सवेदा गुरुसनिधी । 
गुरोस्तु चल्चुविषयेन यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥१६५॥ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चेवास्यानुकुर्वीत गतिभापित चेष्टितम्‌ ॥१६६॥ 
गुरोयेत्र परीवादो निन्दा वापि प्रत्तेते । 
कर्णे तत्र पिधातन्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥२००॥ 
प्रीवादात्खरो भवतिश्वा वे भवति निन्दकः । 
परिभोक्का कृमिभर्चीति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१॥ 
मु” अ० २ 
' अथे-युरुः के समीप शिष्य के शय्या और आसन नीचे 


% पत पत? २ 


ही होने चाहिए और गुरुके देखते हाथ पांव फैला कर इच्छा 


> 


हितकारी कामा म उद्योग 


( १०० ) 


पूवेक न चेठे ॥ १६८ ॥ पीठ पीछे भी गुरु का केवल: नाम 
अर्थात्‌ उपाध्याय आचाय इत्यादि सत्कार के उपनामों के 
विना उच्चारण न करे और हंसी स उन के चलने बोलने 
आदि की नकल न करे ॥१६६॥ जहां गुरु का परीवाद अर्थात्‌ 
उन में बर्तमान दोपों का कहना और निंदा अर्थात्‌ भूठे. 
दोप लगाना ये दानो वाते जहां होती हों वह्दा स्थित शिप्य को 
कान मूद लेने चाहिएं अथवा वहां से अन्यत्र चला जाना 
चाहिए ॥ २००॥ गुरु के परीवाद स शिष्य गधा होता है 
और निदा करने वाला कुत्ता होता है और परिभोक्ता अर्थात्‌ 
अनुचित गुरु के धन से जीने वाला कृमि दोता है और 
मत्सरी अर्थात्‌ शुरु का उत्कर्ष न सहने वाला कीट अर्थात्‌ 
कृमी से कुछ मोटा होता है ॥२०१। 
अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः | 
प्रमादा हुत्पर्थं नेतु काम क्रोधवशाबुगम्‌ ॥२१४॥ 
मात्रा स्वस्वादुहित्रा वा न विविक्कासनो भवेत्‌ । 
वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥२१५॥ 
मयु० अ० २ 
अर्थ-में विद्वान्‌ हुं जितेन्द्रिय हुँ पेसा समझ कर सियो 
के समीप न बैठना चाहिए देह के धर्मे से काम ऋध के 
चशोभूत पुरुष विद्वान्‌ हो अथवा मूखे हो उस को स्त्रियां 
कुमार्गे में ले जाने को समर्थ हैं ॥ २१४ ॥ माता वहिन अथवा 
पुत्री इनके साथ एकान्त स्थान में न वेठे क्योंकि इन्द्रियों का . 


[१ 


समूह बलवान्‌ है शास्त्र की रीति ले चलने वाले पुरुष को 
भी चश में कर लेता है ॥२१५॥ 


( १०१ ) 
ये माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे णाम्‌ । 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कतु वर्षशतैरपि ॥२२७॥ 
तयोर्नित्यं ग्रियं कुयोदाचार्यस्य च सर्वदा । 
तेष्वेव त्रिषु तुऐपु तपः सव समाप्यते ॥२२८॥ 
मनु० आ० २ 
अशै--सन्वति के सम्भव अर्थात्‌ गर्भाधान के पीछे 
उत्पत्ति पालन आदि में माता पिता जिस क्लेश को सहत हैं 
उसका ऋण सेकड़ों वर्षों में भी नहीं दूर हो सकता है इस 
कारण देवतारूप माता पिता अपमान करने योग्य नहीं 
हैं ॥ २२७ ॥ माता पिता का और आचार्य का सदा प्रिय करे 
अर्थात्‌ जिसमें वद्द प्रसन्न रह सो करे क्योकि उनके प्रसन्न 
रहने से सब तप पूरे होते हें ॥१२८॥ 
विपादप्यमतंग्राह्ं बालादपि सुभापित्तम्‌। 
अमित्रादपि सद्वृत्त॑ममेष्यादपि काञ्चनम्‌ ॥२३६॥ 
मनु० अ० २ 
अथ--विप में जो अम्छुत मिला हो तो विप को दूर करके 
अमृत लेना चाहिये और चालक से भौ दितवचन लेना 
चाहिये आर सज्जन का चरित्र शत्रु से भी लेना चाहिये और 
अपवित्र स्थान स भी सुचणे आदि लेने चाहिये ॥२३६॥ 
एवं चरति यो विग्रो ब्रह्मचर्यमबिप्लुतः। 
स गच्छत्युचमस्थाने न चेह जायेत पुनः ॥२४६॥ 
मजु० अ० २ 
अधे--जो ब्राह्मण ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य को निवाता है 
बह उत्तम ब्रह्म के स्थान में प्राप्त होता है और कर्मा के वश 


( १०२ ) 


से इस संसार म॑ जन्म को नहीं लेता है ॥२४६॥ 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः ॥५६॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥५७॥ 
जामयो यानि गेहानि शमन्त्यप्रतिषूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥४१८॥ 
मचु० अ० ३ 
अर्थ-जिस कुल में पिता आदि करके स्त्री पूजी जाती 
हैं वहां देवता प्रसन्न होते है और जहां ये नहीं पूजी जाती 
वहां देवताओं की प्रसन्नता न होने से सब यक्षादिक 
क्रिया निष्फल हो जाती हें ॥ ५६॥ जिस कुल में वहिन खरी 
पुत्री और पुत्र की वह आदि दुःखी होती हैं चह कुल शीघ्र 
ही निधन हो जाता हे और देवता तथा राजा आदि द्वारा 
पीडित होता है और जहां ये नदीं शोचती हैं वह धन आदि 
से सदा बृद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५७॥ ॥ 
_ भगिनी पत्नी वेरी वहु यदद दुःखी होकर जिन घरों को कोसती 
हें चे घर कृत्या या अभिचार करके नाश किये की समान 
धन पशु आदि समेत नाश को प्राप्त होते हैं ॥ ४८॥ 
पश्चस्ूना गृहस्य चुल्ली पेपण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्मश्र वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥६८॥ 
हि ~ ७० मदु० अ9 ३ 
अथ-शहस्थके यह पांच दिंसाके स्थान हैं चूला १ चक्की २ 
बुहारी ३ ओखलीमुसल 8 जल का घट १ इन को अपने काममें 


( १०३ ) 


लाता हुआ पुरुष पापों से युक्त हाता हे ॥ ६८॥ 
न मोजनार्थ खेविप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थ हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥१०६॥ 
मयु० अ० ३ 
अथै--म्राह्मण अपने कुल तथा गोत्र को भाजन के लिये 
न कदे जिससे भाजनके लिय उनको कद्दता हुआ बह पंडितों 
करके वांताशी कहा गया है ॥ १०६॥ 
संतोपं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥१२॥ 
मछु० ० 8 
अथ--संभव क अनुसार भृत्यां के तथा अपने प्राणों के 
निवादके लिये आवश्यक र पञ्चयप्लों के करन दी के योग्य 
धनसे अधिक चाइना न करनेको सन्तोप कहते है उस सन्तोष 
का भली भारित आश्रय ले बहुत स धन के जोड्ने में सयम 
केरे क्योंकि इस संसार में सन्तोष ही सुख का कारण हे और 
परलोकमें खर्गादि के सुख का कारण है इससे विपरीत अर्थात्‌ 
उलटा असन्तोष है सो दुःख का कारण हे कयाकि बहुत घन 
जोड़ने के श्रम से बहुत दुःख उत्पन्न होने के कारण संपत्ति 
तथा विपत्ति में क्रश दाता है ॥ १२॥ 
इन्द्रियार्थपु सर्वेषु न प्रसञ्येत कामतः । 
अतिप्रसक्कि चेतेपां मनसा सँनिवत्तयेत्‌ ॥१६॥ 
मनु० अ० छ 
अर्थ-इन्दियो के अर्थ अर्थात्‌ जो रूप रस गन्ध स्पर्श 
आदि विषय निपद्ध नहीं हें उन में अर्थात अपनी खी आदि 
के भोगम कामसे अत्यन्त सक्त न दोय क्‍योंकि विषय अस्थिर 


( १०४ ) 


हैं और स्वर्ग तथा मोक्षरूप कल्याणके विरोधी हैं यह जानकर 
इन से मन को निवृत्त करे॥ १६॥ 
यथा यथा हि पुरुष; शास्त्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२०॥ 
मनु० अ० ४ 
अर्थ-जैसे जैसे पुरुष शास्र को अच्छी तरद्द से पढ़ता 
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है चेसे वेसे विशप कर जानता है और अन्य शास्त्री के विषय 
का भी विशेषज्ञान इसको रुचता है अर्थात्‌ उज्ज्वल होता 
है ॥२०॥ बै 
नाधामिंके चसेद्ग्रामे न व्याधि बहुलेभृशम्‌ । 
नेक! प्रपद्येताध्वानं न चिरं पवते वसेत्‌ ॥६०॥ 
मनु० अ० 8 
अर्थ--जिस भाभममें वहुतसे अघमी रहते हों और जिस 
में बहुत से मनुष्य कठिन रोगों से पीड़ित हों उस यांव में 
अत्यन्त वसना योग्य नहीं हे और मार्ग में अकेला कभी न 
चले और वडुत काल तक पर्वत पर न वसे ॥ ६० ॥ 
दशद्नासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥८४॥ 
दशद्नासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः । 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरखरस प्रतिग्रहः ॥८६॥ 
मचु० अ०४ 
अर्थ-- द्शखूनावालों में जितना दोष होता है उतना एक 
तेली में होता है और दृश तेलियों में जितना दोष होता है 
उतना एक कलालमें होता है और दृश कलालांमें जितना दोष 
होता है उतना एक वेश्या वहुरूपियों में होता है और जितना 


( १०४ ) 


दृश वेश्यां चा चहुरूपियोँ में होता हे उतना एक राज़ामें मच 
आदिका ने कहा हे ॥ ८५ ॥ जो सनाचाला दश हज़ार जीवा 
का वध करता हे उसकी वरावर राज्ञा को मनु आदिको ने कहा 
हैं तिससे राजा का धन लेना नरक का कारण होने स भया- 
नक है॥ ८६ ॥ , 
'विद्यत्सनित वर्षेपु महोल्कानां च सेसवे । 
अकालिकमनध्यायमेतेपु मनुरत्रवीत्‌ ॥१०३॥ 
एतांस्त्वभ्युदितान्विधाददा ग्रादुष्कृताभ्रिपु । 
तदा विद्यादनध्यायनमनृतो चाम्रदशने ॥१०४॥ 
~ Ce ~ क “~ ७ = ~ 
निघाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजैने । 
एतानकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावपि ॥१०४॥ 
प्रादुष्कृतेष्यभिप तु विद्यत्स्तनि तनिःखने । 
सञ्यातिः स्यादनध्यायः शपे रात्रो यथा दिवा ॥१०६॥ 
मचु० अ० 8 
अर्थ-विजञली का चमकना गजेना और इन सर्बोके एक 
साथ होने पर और इधर उधर बहुत से उल्कापात अर्थात्‌ 
तास के हटने पर उख समय से लगा कर दूसरे दिन उसी 
समय तक मुने श्रकालिक अनध्याय कहा है! १०३॥ जा 
अझ्िददोत्र के समय विजली आदि इन सवं उत्पातो को एक 
साथ पगर हुए ज्ञान तो वषोऋतु में अनध्याय करे सदा नही 
ऑर आतुमे श्रज्भिहोत्र के समय मेघके देखने दी से अनध्याय 
होता है बर्षा ऋतु में नहीं होता है ॥ १०४॥ आकाशमै उत्पन्न 
हुए उत्पात शब्द के होने पर ओर शूमिकम्प होने पर आर 
ज्योति जो सूर्य चन्द्र तारागण हैं तिनके उपद्रव होने पर इन 


( १०६ ) 


अनध्यायों को अकालके जाने और ऋतुम भी वर्षाके विषय 
भूकम्प आदि दोपके लिये नहीं होते हैं इस अभिप्रायसे “ऋतौ 
अपि” यह कहा ॥१०५॥ होम के अझि के प्रकाशित करने पर 
सन्ध्या समय जो विजली और गर्जना हो वर्षा नहोतो 
सज्योति अनध्याय होता है अकालका नहीं है उनमें जो प्रातः 
कालकी सम्ध्यामे विजली और गञ्जना हो तो जवतक सूर्यज्योति 
है तव तक एक दिन का अनध्याय होता है और सायं काल की 
सन्ध्या में होवे तो जव तक नक्षत्र ज्योति है तव तक राजि भरका 
अनध्याय होता है और विजली गर्जना तथा वपो तीनों भें से 
जो वषी नाम तीसरा ही हो तो जैसे दिनमै अनध्याय होता 
है ऐसे ही रात्रिमें भी अर्थात्‌ दिन रात का अनध्याय 
होता हे॥.१०६.॥ 
नीहारे वाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः । 
अमावस्या चतुर्दश्योः पोणमास्यष्टकासुच ॥११३॥ 
अमावस्या गुरु हन्ति शिष्य न्ति चतुदेशी । 
अ्क्माष्टकापोणेमास्यों तत्मात्ताः पारिवञेयेत्‌ ॥११४॥ 
मचुस्प्वतिः अध्याय चतुर्थः 
अथ-कुद्दिर में और वाण के शाब्द मे और दोनों संध्याओं 
में और अमावस्या तथा चतुदेशी को पूणमासी और अष्टमी 
को वेद न पढ़े ॥ ११३ ॥ अमावस्या शुरु को मारती हे और 
चतुर्देशी शिष्य को और अष्टमी तथा पूर्णमासी वेद्को भुलाती 
है इस कारण ये सव वेद के पढ़ने में वर्जित हें ॥ ११४॥ 


अमाचस्यामष्टमीश्च पोंणेमार्सी चतुर्दशी । 


ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥१२८॥ 
मचुस्साति अध्यायः चतुर्थ 


( १०७ ) 


अ्र्थ- अमावस्या अष्टमी पूर्णमासी और 'चतुदेशी को 
स्नातक द्विज आवुकाल में भी खी से भाग न कर सदा घहा- 
चारी रहे ॥ १२८॥ 
हीनाज्ञानतिरिक्ताह्रान्‌ विद्याहीनान्‌ पयोडधिकान । 
सुपद्रव्यविद्दीनांश्च जातिहीनांश नाचिपेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
मनुस्यातिः अध्याय ४ 
 श्रथे-दीन अगवालों की, अधिक अगयालों की मू 
की वूढ की और रूप तथा द्रव्य से दीन अर्थात्‌ कुरूप ओर 
कंगालो की और हीन जाति की कभी 'काना' आदि शब्द कह 
कर पुकारने से निन्द्रा न करे ॥ १४१॥ 
मङ्गलाचारयुक्रानाँ नित्यश्च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुहताञ्चेव विनिपातो न विद्यत ॥१४६॥ 
मनु० अ० ४ 
. अरथे--मङ्गल तथा आचार से नित्य शुद्ध और जप तथा 
दाम में लगे हुए पुरुषों को दैवी तथा मानुषी उपद्रव नहीं 
होते ह्‌ ॥ १४६ ॥ 
परकीयनिपानेपु न खायाच कदाचन । 
निपानक्ुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥ 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानशृहाशि च। 


अदत्तान्युपभुज्ञान एनसः स्याज्ञरीयभाक्‌ ॥२०२॥ 
मनु० अ०४ 


अथे--पराये बनाये हुए ताल ( तालाब) आदि में कभी 
प्रान न करे उन में नहा कर उन के बनाने वाले के पापस 
चौथाई भागका पानेवाला होता है विना वनाई हुई नदी आदि 
न हो तो पराये बनाये हुए तालाब आदि मे प्रदान से पहले 


( १०८ ) 


पांच पिएडा का उद्धार कर नहाना चाहिये ॥ २०१ ॥ पराया 
यान आसन कुआ वाग और घर जो विना दिये इनका भोग 
करे तो बनवाने चालेके पापके चतुर्थ अशका भागी होता है॥ 
वारिदस्तृत्तिमाझोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपद ज्ञुरत्तमम्‌ ॥२२६॥ 
भूमिदो भूमिमाप्नोति दीधेमायुहिरण्यदः । 
शृहदोऽग्रयाणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ ॥२३०॥ 
मनु० अ० ४ 
अथै--जलका देने वाला छुथा पिपासा दूर होने से तृप्ति 
को प्राप्त होता हे और अन्नका देने चाला अक्षय सुखको और 
निलका देने वाला चाही हुईं सततिको और दीपका देनेवाला 
उत्तम नेजों को प्राप्त होता हे ॥२२६॥ भूमिका देनेवाला भूमि 
को और सुबर्ण का देने वाला वढी आयु को और घरका देने 
चाला वहुत अच्छे घरो को और रूपेका (चॉन्दीका) देनेवाला 
सम्पूर्ण जनोंके नेत्रों को मनोहर रूपको देने चाला होता है॥ 
योज्चिंत अतिगृहाति द्दात्यचितमेव च । 
ताबुभौ गच्छतः खर्ग नरकं तु विपयेये ॥२३५॥ 
मचु० अ० ष्ठ 
अथे--जो दाता सत्कार पूर्वक देता दै और जो लेनेवाला 
उस दान को सत्कार पूर्वक लेता है चे दोनों खरको जाते हैं 
और विपर्यय अर्थात्‌ उलटे होनमें नरक होता है अर्थात्‌ विना 
सत्कार के देने लेने चाले दोनो चरकगामी होते हे ॥ २३५॥ 
धमशन) सीचचुयाहल्माकामन पिका) 


परलोकसहायार्थ सवेभूतान्यपीडयन्‌ ।२३८॥ 


( १०६ ) 


नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्टतः । 

न पुत्र दारा न ज्ञातिर्धमेस्तिष्ठति केवल; ॥२३६॥ 

एक; प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 

एकोश्नुभुक्ने सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥९४०॥ 

मृतंशरीरशुत्सृज्य काएलोष्समं चितौ । 

बिम्ुखा वान्धवायान्ति धमेस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 

तसाद्वमं सददायार्थ नित्यं संचिनुयाच्छनैः । 

धर्भेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४२॥ - 
मडु० आ० ४ 


® 


अथ-सब जीवो की पीडाका व्याग करता हुआ परलाकर्म 
सहायके लिये शक्तिके अनुसार शाने: शनेः घमक्रो एस वढावे 
जेसे दीमक चांवी को बढ़ाती दे ॥ २३ ॥ जिससे परलाक म 
सदायरूपी कार्य की सिद्धि के लिये पिता माता पुत्र खी और 
जाति के नहीं स्थित होते हैं किन्तु एक धमेहदी दूसरा हो उप- 
कार के लिये स्थित होता हे तिससे पुत्र आदिका स भी वड 
उपक्रार करने वाले धर्मको करे ॥२३६॥ प्राणी एक छो उत्पन्न 
द्योता है और एक ही मर जाता हे और पक ही पुण्य तथा 
पापको भोगता है माता आदिक साथ नी तिससे मातादृको 
की अपेक्षा स मी धर्म को न छोड़ें ॥ २४० ॥ सुत अथात्‌ मन 
प्राण आदि से रहित शरीरको काष्ठ तथा लोएक समान 
भूमि में छोड़ कर भाई वन्धु सुंह फेरकर चल जाते मर इए 
जीव फे साथ नहीं जाते हैं और धर्म तो उस के साथ जाता 
हठे ॥ २४१ ॥ जिस कारण सहाय करनेवाले धमं से डुस्तरतम 
अर्थात्‌ कठिनाई से उतरने योग्य नरक़ आदि के दुः खका उतर 


( ११० ) 


जाता दै तिससे धर्मको सद्दायभाव से सदा शनैः शनैः करें ॥ 
लशुनं गृञ्जनं चेव पलाणइं कवकानि च । 
अ्रमच्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च॥५ ॥ 
मनु० अ° ५ 
अथे-लशुन ग्रेजन प्याज ( कादा ) धरती के फूल और 
अशुद्ध विष्ठा आदि में उत्पन्न चोलाई आदि ये छ्विजात्तियों को 
अभच्य हैं शदों को नही ॥ ५॥ 
न कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ | 
न च प्राणिवधः स्वग्येस्तसान्मां संविवजेयेत्‌ ॥४८॥। 
मनु० अ० ४ 
अरथ--प्राणियों को मारने विना कहीं मांस नहीं उत्पन्न 
होता है ओर प्राणियों को मारना खगेका कारण नहीं है किन्तु 
नरक ही का कारण हे तिससे मांस को छोड़ दे ॥ 8८॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता ऋयविक्रमी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकरचेति घातकाः ॥५१॥ 
मञु० अण 
अर्थ-अच्ुमंता अथात्‌ जिसकी आशा विना मारन सके. 
और विशसिता जो अगोको काटकर जुदा २ करे और क्रय 
चिक्यो जो मोल ले और बेचे ओर संस्कर्ता जो पाक करें 
और उपदर्ता अर्थात्‌ परोसने वाला और खादक अर्थात्‌ खाने 
चाला ये सव घातक अथोत्‌ मारने घाले है ॥ ५१॥ 


वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । 
मांसानि च न खादेचस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥५श॥ 


( १९१६ ) 


फलमृलाशममें ध्यप्रैन्यन्नानां च भोजनेः । 

न तत्फल्लमबाप्नोति यन्मांसपरिवजनात्‌ ॥५४॥ 

मांस भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । 

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवर्ति मनीपिणः।।४४॥ 

मनु० अ० ४ 
अथ--जो सौ वर्ष तक प्रत्येक वर्ष मे अश्वमेघ से यजन 

करता है और जन्म भर मांस को नहीं खाता उन दोनों के 
पुण्य का फल स्वग आदि समान है ॥ ५३॥ पवित्र फल 
मूलों के खाने स और चानप्रस्थां के खाने योग्य एण धान्य 
आदि के खाने से ही वह फल नहीं मिलता दे जो शाख में 
नियम किए हुए मांस के न खाने घाले को मिलता दै॥ ४४ ॥ 
इस लोक में जिस के मांस को में खाता हूं परलोक में वद 
मुझ को खायगा पंडितों ने मांत शब्द का यही 19) 
किया हे. ॥ ५५॥ 


सोमाग्न्यका निलेन्द्राणां विताप्पत्योयमस्य च । 


अष्टानां लोकपालानां चपुर्घारयतते नृपः ॥६६॥ 
मनु" झ० ३ 


अधै- चन्द्रमा अञ्नि सूर्य चायु इन्द्र कुवेर वरुण यम 
इन आद लोकपालों के शरीरको राजा धारण करता है॥६६॥ 
सर्वेपामेव शौचानामर्थशौचं परंस्सृतम्‌। 
योऽथ शुचिर्हि स शुविने श्रद्वारि शुचिः शुचिः ॥१०६ 
दान्तया शुद्धूयन्ति विद्वांसो दानेना कार्यकारिणः! 
ग्रस्छ् पापा जप्येन तपसा वेद वित्तमाः ॥१०७॥ 


( ११२ ) 


मृत्तो यैः शुद्धयत शोध्यं नदी वगेन शुद्धायति । 

'रजसा खत्री मनो दुष्टा सन्यासेन द्विजोत्तमः ॥१०८॥ 

अद्धिगीत्राणि शुद्धायन्ति मनः सत्येन शुद्धयंति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञीनेन शुद्धयति॥१०६॥ 

मचु० अ० ५ 
अर्थ-सव शोचो में अर्थात्‌ मिट्टी पानी आदि में देह 
की शुद्धि और मन की शुद्धि इत खबों में अर्थे शुद्धि अर्थात्‌ 
अन्याय से पराये धन के लेने की इच्छा को छोड़ कर घन 
का इकट्ठा करना सव से अधिक शौच मच आदिको ने कहा 
है क्योंकि जो धन. में शुद्ध दे बद शुद्ध है और जो सृत्तिका 
तथा जल से शुद्ध है और धन मै अशुद्ध है वह अशुद्ध ही 
है ॥ १०६ ॥ दूसरे के अपकार करने पर उस के वदले के 
अपकार करने में बुद्धि न करने रूप क्षमा से पंडित शुद्ध 
होते हैं और नहीं करने योग्य काम के करने वाले दान से 
ओर जिन के पाप छुपे हुए हैं. बद जप से और वेद का अथे 
तथा चांद्रायण आदि तप के जानने वाले एकादश अध्याय में 
कहेंगे उल तप से शुद्ध होते हैं ॥ १०७॥ मल आदि से दूषित 
शोधने योग्य मत्तिका तथा जल से शोधे जाते है और म्छेष्मा 
आदि अशुद्ध से दूषित नदी का प्रवाह वेग से शुद्ध होता हे 
र जिस का मन परपुरुष से मैथुन के संकहप से दूषित है 
ऐसी ख्री प्रतिमास में रजो धर्म से उस पाप से शुद्ध होती 
है और ब्राह्मण छठे अध्याय में जो कहेंगे उस संन्यास से 
शद्ध होता है ॥ १०८॥ पसीना आदि से दूषित अंग जल के 
धोने से शुंद्ध होते हैं और निषिद्ध चिता आदि से दूषित मन 
सत्य से शुद्ध होता है और सूदम आदि लिंग शरीर में 


( ११३ ) 


अ्रवच्छिन्न जीवात्मा ब्रह्मविद्या तथा पाप के नाश करने घाले 
वप स शुद्ध होता हैँ शार अन्यथा पान से दृपिन वुद्धि 
य्धार्ध विषय के शान से शुद्ध होती है ॥ १०६ ॥ 

वालया वा युचन्या चा वृद्धया बाप यापना । 

न स्वातन्त्येण कचेव्यं किंचित्काय ग्रहेप्वपि ॥१४७॥ 

बाल्ये पितुरवेशे तिठ्ठेत्पाखिग्राहस्य योवने । 

पुत्राणां भेरि प्रेते न भमत्खी स्वतन्त्रताम्‌॥१४य॥ 

मनु० अ० श 
श्र्थ-चालकपन में तरगावस्था मे अथवा वृद्धावस्था 

मं स्थित खी को घर में भी कुच काम स्वाधीन हो कर नहीं 
करना चाहिये॥ १४७ ॥ घालकपन में पिता के वश में रहे 
श्रॉर तरुणावस्था में पति के अधीन रदे और पति के मरन 


1.8० 


पर पुत्रा के और जो पुत्र न हों तो उनके सपिडा क और 


सपिड भी न हो ता पिता के पच्च के ओर जो दोनों पन्त न 
हा तो ज्ञाति तथा राजा श्रादि फे अ्रधीन रहे कभी खी 


स्वतन्न न हो ॥१४८ 
विशीलः कामवृत्तो वा गुरवो परिवर्जितः | 
उपचर्यः सिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥१४४॥ 
नास्ति स्रीणां एथग्यज्ञो न त्रतं नाप्छुपोषितस । 

: पतिं शुश्रूपते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥१५५॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी खी जीवता वा सतस्य वा । 


पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिदम्रियम्‌ ॥१४६॥ 
मनु० अ० ५ 


( ११४ `) 


अर्थ-शील से रद्दित हो अथवा दूसरी स्त्री से प्रीति 
करने वाला दो अथवा विद्या आदि गुणों स हीन हो तिस 
पर भी पतित्नता स्त्री को पति देवता के समान मानने योग्य 
है ॥ १५४ ॥ जैसे पति की किसी खी के रभाधर्म आदि के 
याग से उपास्थत न हात पर दूसरा स्था सयक्षका सिद्धि 
हा जाता ह प्ख [ख्या का भत्ता क वना यक्ष साड नहा 
हाता है आर भत्ता का आजा विन बर्त तथा उपचास भा 
नहीं है किंतु भत्तो की सेवा ही से खी स्वगे लोक मे पूजित 
होती है ॥ १५५॥ पति की सेवा से प्राप्त हुए स्वग आदि 
लोक की इच्छा करने वाली पतिवता स्त्री जीते हुए अथवा 
मरे हुए पति का कुछ भी अप्रिय न करे. मरे हुए का अप्रिय 
व्यभिचारसे तथा कहे हुए श्राद्ध के न करने से होता है 1१४६ 
आसीता मरणात्तान्ता नियता ब्रह्मचारिणी। _ 
यो धर्म एकपत्नीनां काङ्चषन्ती तमचुत्तमम्‌ ॥१४८्‌॥ 
अनेकानि सहसाणि ङुमार ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥१४६॥ 
मृते भत्तरि साध्वी स्री बह्मचये व्यवस्थिता | 
गे गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥१६०॥ 
अपत्यलोमाद्या तु खरी भतारमति वत्तेते। ` , 
सेह निन्दामवामोति पतिलोकाच हीयते ॥१६१॥ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्य परिग्रहे । 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कृचिद्भर्तोपदिश्यते ॥१६२॥ 
मच्चु० अ० ५ 


९ ११५ ) 


थेर-क्षमायुक्त, नियम घाली और पत्तिजताओं के उत्तम 

को चाइने वाली तथा मधु मांस मेथुन के त्याग रूप, 
अह्यचय से शोभित, मरण पयत रदे और जो पुत्र रादेत 
भी हो तो पुत्र के लिये परपुरुप की सघा न करे ॥ १५८॥ 
चालक्रपन से ब्रह्मचारी जिन्दोने विवाह नहीं किये ऐसे सनक 
चालखिल्य आदि इजारा ब्राह्मण कुल की वृद्धि के लिय 
सन्तति के उत्पन्न किये विना भी स्वगे को गये ॥ १४६ ॥ 
जिसका आचार अच्छा हैँ ऐसी खी भर्ता के मरन 'पर पर- 
पुरुष से मैथुन को न करके पुत्र रहित भी स्वगे.को जाती हैं. 
जैसे वे सनक वालखिल्य पुत्र न होने पर भी. स्वरी को गये 
॥ १६० ॥ मेरे पुत्र उत्पन्न दा उससे में .सवगे' को जाऊंगी 
इस लोभ से जो स्त्री भर्ता का उल्लंघन करती दै अर्थात्‌ 
व्यभिचार करती हे वद्द इस लोक में निन्दा को प्राप्त दोती है 
और उस पुत्र स स्वर्ग को नहीं प्राप्त होती है ॥ १६१ 
भर्ता से भिन्न उत्पन्न सन्तति शास्त्रीय नहीं होती हैं 


[a 


दूसरी खी में उत्पन्न की हुई प्रजा उत्पन्न करने वाले की नहीं 
है और अच्छे आचार चाली स्त्रियों का शाख मै कहीं दूसरा 
पति नहीं कहा दै ॥ १६२ ॥ - 
च्याभचाराच सेतुः स्र लाक मासात चन्द्यतास्‌ । 
बृगालयोनि प्राशोति पापरोगेश्च पीव्यते | १६४ ॥ 


मञुस्मूतिः अध्याय ४ 
थ--पराय पुदप क साथ भाग करन स खा लाक म 

निन्दा को प्राप्त होती दे और मरकर श्टयाली (स्यारी, गीदड़ी) 

होती है भौर कुछ आदि पाप रोगों से पीड़ित होती है ॥१६४ 
गृहस्थस्तुयदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः 


( ११६ ) 


अपत्यस्यैव चापरं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
मबुस्दृतिः अध्याय ६ 
अथे--पहस्थ जव अपनी देह की त्वचा को शिथिल देखे 

और वालों को सफेद देखे और पुत्र को पुत्र उत्पन्न हुआ देखे, 
तच विषयों में वैराग्य युक्त हो वानप्रस्थ आश्रम के लिये घन 
का आश्रय ले ॥ २॥ 

यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यतेभयम्‌ | 

तस्य देहादिमुक्कस्व अयं नास्ति कुतथन | ४० ॥ 

आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रो पचितो मुनि; । 

समुपोढेषु कामेषु निरपेक्ष: परिव्रजेत्‌ ॥ ४१॥ 

एक एव चरेन्नित्यं सिद्धवर्थमसहायनात्‌ । 

सिद्विमिकस्य सपश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२॥ 

अनसिरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नाथमाश्रयेत्‌। | 

उपेक्षकोज्संकुसुकी मुनिमीव समाहितः ॥ ४३ ॥ ˆ 

कपाले इक्तमूलानि कुचलमसहायता । 

समता चेव सर्वेस्मिन्षेतन्युकस्य लक्षणम्‌ ॥ ४३॥ 

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ | 

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ४९ ॥ 

इ्टिपूतं न्यसेत्पादँ त्रखपूत जले पिचेत्‌ । 

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनेः पूतं समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

अतिवादांस्तितिच्षत नावमन्येत कंचन ।- . 

न चेमं देहमाञित्य वैरं तरी केनचित्‌ [| ४७ ॥ 


(११७ ) 


क्रुध्यन्त न प्रतिक्रुध्येदा कष्टः कुशलं वदेत्‌ । 
सप्तद्वारावकीशा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेचो निराप्रिपः 
आत्मन्नव सहांवन सुखार्थी विचरदिइ ॥ ४६ ॥ 
न चोत्पातनिमिचाम्याँ न नघत्रा्गविद्यया । 
नानुशासन चादास्यां भिचां लिप्सेत्‌ किचित्‌ ॥५०॥ 
न तापसंत्राक्षणवी वयोभिरपि घाश्वमिः 
कोण मिशुकवान्यंरागारशुपसंब्रजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
मञुस्टृतिः अध्याय ६ 
शर्थे--जिस द्विज से भूता को थोड़ा भी भय नहीं है उस 
को वर्तमान देह फे नाश होने पर किसी से भी भय नहीं होता 
है करण! घर स निकला इचा पुरुष पाचन दड कमउलु आदे स 
युक्त नथा मोना भार प्राप्त हुए कामा म श्रथात्‌ फिसी स पहु 
चाय हुए स्वादए प्रन राद स इच्छा राहत हा सन्यास 
धारण करे ॥ ४१॥ नच सङ्घ रहित पक पुरुष फो मोच की 
प्राप्त दाता हे इस बात का अकला हा सदा अक्त क लिय 
तवचार पफ दा शसक कदन स पद्दल पाहचान हुप पुत्र अद 
का त्याग कडा गया, आर अखहायचान अर्थात्‌ सहायक फाई 
नदों जो एकाकी चिचरता दै घ किसी को नहीं छोड़ता है, 
घ्रोर न [कसो के छाटते का दुश्ज पाता दद न किसी स चह 
छोटा जाता हे आरन फाई इस स छन क डुम्खं का 
अनुभव कराया जाता द ।तसस सघन समता राहत सुख स 
मोक्ष को प्राप्त होता दै ॥ ४२ ॥ लौकिक श्रञ्नि के छूने से तथा 
घर से राहत श्रार उपत्ता स अथात्‌ शरार म राग भादेक 
उत्पन्न दान पर उस क द्र दान का उपाय न कर आर 


( ११८ ) ` 


असंकुलुक अथात्‌ स्थिर वुद्धि रदे और मुनि अर्थात्‌ मोनी हो 
भाव जो ब्रह्म है. उसमें मन को एकाग्र लगा कर चन म [देन 
रात यसता हुआ केवल भिक्षा ही के लियें ग्राम में आंबे ॥४२॥ 
मिट्टी का खपरा ( मिट्टी का. वर्तन )' आदि भिक्षा का पात्र 
आर वसने के लिये बो के मूल और मोटा फंटा व अर्थात्‌ 
कौपीन कंथा ( शुदडी ) आदि और सव में ब्रह्मः बुद्धि: होने 
से शत्र मित्र का न होना यह सुक्कि का साधन दोने से सुक्त 
का चिन्ह है | ४९ ॥ जीने और मरने की इच्छा न करे, किन्तु 
अपने कर्मे के आधीन काल है जो मरण कांल है उसकी 
प्रतीक्षा करे; जैसे सवक अपने सचन काल केः शोधने की 
प्रतीक्षा करता है-॥ 8५॥. वाल तथा हाड आदि चचाने के 
लिये थांखो से देखकर-भूमि मे पेर रखे और वस्त्र से छान 
कर जल पीवे तथा सत्य से पवित्र वाणी बोले और निषिद्ध 
सेकल्पों से रहिव मन से सदा पवित्रात्मा हो ॥ ४६॥ दूसरे 
की कही कठोर बातों को सह ले, किसी का अपमान न कर 
और रोग आदिको के स्थान में इस चंचल देह का श्राश्रय 
लेकर इस के लिये किसी से वैर्‌ न करे ॥ 89॥ कोच करने 
चालं के ऊपर क्रोध न करे और निन्दा ' करे तो मधुर वाणी 
बोले, आप भी निन्दा न करे और सप्तद्वाराचकीणी अथात्‌ 
चक्षु आदि पांच बुद्धीन्द्रिय और मन तथा बुद्धि इन खाता 
द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थों के मध्य में कुछ वचन न कहे 
किन्तु ब्रह्मविषयक दी कहे, अश्रुत अथात्‌ नाश दान" वाल 
काथ्यों के मध्य में-वासी को न उच्चारण करे किन्तु अविनाशी 
ब्रह्म के मध्य में प्रणव तथा उपनिषद्‌ रूप वाणी का उचारण 
करे ॥ ४८ ॥-सदा वक्ष के ध्यान में लगा हुआ और स्वस्तिक 

आदि योग के ओसन में बैठा हु दरड कमण्डलु आदि में 
भी विशेष अपेक्षा रदित और निरामिष अर्थात्‌ विषयो 


( ६६ ) 


की इच्छा रदित अपने दद दी की सद्दाय॑ता स मोक्ष के सुखं 
का चाहने याला संसार में विचर ॥ ४६ ॥ भूकम्प आदि 
उत्पातो का और नेत्रा के फड़कने आदि निमित्तो फे और 
अश्विनी आदि नक्षत्रा क तथा सामुद्रिक से हार्यो की रेखाओं 
के फल कहन से और नीति मार्ग फे उपदेश से. और शार 
का अथ कहने से कमी मिक्षा पाने की इच्छा न करें ॥ ४० ॥ 
वानप्रस्था से तथा श्रन्य खाने वाले प्राह्मणों से और पत्तियों 
तथा फुर्चा से युक्त घर में भिक्षा के लिग्रे न जाय ॥४१॥ 
अंतेजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रेणानि च । 
तपमाङ्ड: स्वत शाच चमसाना मिवाध्यर ॥ ४२३ ॥ 
अलाइ दारुपात्र च मृन्मय॑ पेदलेतथा । 
एतानि यतिपात्राणि मनु) स्वायंश्चुवोऽन्रवीच्त ॥४४॥ 
एककाले चरेङ्गचं न प्रसञ्जेत ब्रिस्तरे। ; 
मंचे प्रसङ्गो हि यतिविंपयेष्वपि सञ्जति ॥ ५४ ॥ 
विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे सुङ्रयञ्जनें। ` 
इत्ते शरावसम्पाते भिषा नित्य यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अलाभे न विपादी स्माज्ञामे चेव न हपयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्र; स्यान्मात्रा सेगाद्विनिर्मतः ॥१७॥ 
मनुस्माते अध्याय ६ 
| अथ-झछुबण आदि धातु का छाइकर छदा स राहत 
सन्यासी के भिक्षापात्र हो, उन पात्रो की यक्ष में चमसो के 
समान जल से शुद्धि होती हे ॥ ५३॥ तूंची काठ सत्तिका तथा 
बांस आदि के खंड से घने हुए सेन्यासियो के भिक्षापात्र 
"होते हैं यदद स्वायं मजु ने कदा दे ॥ ४8 ॥ पक वार प्राण 


( १२० ) 


धारण के लिये भिक्षा करे अधिक न करे क्योंकि वहुत भिक्षा 
के भोजन करने वाले यति की प्रधान धातु के बढ़ने से खी 
आदि विषयों की इच्छा होगी ॥५४ रसोई का धुआं दूर होने 
पर और मूसल के ङूटनेका शब्द वंद होने पर तथा रसोई की 
अय चुकी होने पर और ग्रहस्थ तक सवाँ के भोजन कर लेने 
पर शराचाँ के त्याग किये जाने पर ही यति सदा भिक्षा को करे५६ 
भिक्षा आदि के न मिलने में दुःखी न हो और मिलने में सुखी 
न हो, प्राणाँ के निर्वाह योग्य भोजन किया करें और दण्ड 
कमण्डलु अ दि मात्राओं में भी यह बुरा है इसकी छोड़ता 
हूं यह अच्छा हे इसकी लेता हूं एसी वाता को छोड़ दे ॥४७॥ 
अल्पान्नास्यवहारेण रहः स्थानासनन च । 
हियमाणानि विषवैरिन्द्रियाणि निवत्तयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । ' 
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६०॥ 
अवेक्षेत गतीनेणां कर्मदोपसमुझुवाः 
निरये चेव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥ 
'विप्रयोग प्रियश्चैव संयोगं च तथाग्रियैः । 


जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनस्‌ ॥ ६२ ॥ 

- मनुस्खति अध्याय ६ 
अर्थ-थोड़े आहार के खाने से और एकान्त स्थान में 
रहने सर रूप आदि विषयों द्वारा खींची गई इन्द्रियों को निवृत्त 
करे अर्थात्‌ विषयों से हटावे ॥ ४६ ॥ इन्द्रियों के रोकने से 
ओर रागद्वेष के दूर होने से और प्राणियों की हिंखा न करने 
से मोक्ष के योग्य होता है ॥ ६० ॥ शास्त्र में कद्दे हुए के न 
करने और निन्दित के करने रूप कर्म के दोष से उत्पन्न हुई 


( १२१ ) 
मजप्या की पु आदि योनि की प्राप्ति का और नरक में 
गिरने का और यमलोक में स्थित का तीव खड़ग से फाटन 
आदि से उत्पन्न, श्रुति पुराण आदि में कदी हुई तीव्र पीडाओं 
का खिंतवन करे॥ ६१ ॥ प्यारे पुत्र आदि फे वियोग को 
और अनिष्ट अर्थात्‌ न चाहे हुए दसक आदि के मिलने फो 
और बुढ़ाप के दवा लेने को तथा रोग आदि स्त पीडित द्दोनि 
आदि को कम के दाप। स उत्पन्न एसा चितवन करे ॥ ६२ ॥ 
अधघमेप्रभवं चव दुःखयोगं शरोरिणाम्‌ | 
धर्माथप्रभव॑ चव सुखसयोगमचयम्‌ ॥६४॥ 
सच्मतां चान्ववेचेत योगेन परमात्मनः । 
देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेप्वधमेपु च ॥ ६४ ॥ 
दूषितोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिए धर्मकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फलं कतकरचस्य यथप्यम्बुग्रसादकम्‌ | 
न नामग्रहणादेव तस्यवारि ग्रसीदति ॥ ६७॥ 
संरक्षणाथ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 
शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥६८॥ 
मचुस्मृति अध्याय ६ 
गर्भ ~ जीवात्माश्रों का अधमकारण दुःख होने का और 
धर जिस कारण ऐसा अर्थ ब्रह्म का साक्षात्‌ दोना उससे 
पश्न मोच्ञरूप अक्षय ब्रह्म सुख के मिलने का चितचन कर 
॥ ६४॥ योग से अर्थात्‌ विषयों से चित्त की वृत्ति के रोकने स 
परमात्मा के स्थूल शरीर आदि की अपेक्षा से सव के अन्त- 
यामी भावले संदमतया अथात्‌ अवयव राहत दाने का उसके 


( १२२ ) 


त्याग से ऊंच नीच देव पशु आदि शरीरां में जीबोक शुभअशुभ 
फल भोगने के लिये उत्पन्न हाने का चितधन करे ॥ ६५ ॥ 
जिस किसी आश्रम में स्थित उस आश्रम के विरुद्ध 
आचार से दूषित होने पर भी और आश्रम के चिह्ना से 
रहित भी सव भूतों में ब्रह्म बुद्धि से समान दृष्टि ददोता हुआ 
धर्म को करे दंड आदि चिह्ना को धारण करना दी धमे का 
कारण नहीं हे किंतु शाख में कहे हुए का करना यह धर्म 
की मुख्यता दिखाने के लिए कहा है कुछ दंड आदि चिल्लो 
के त्यागने के लिये नहीं कहा है ॥ ६६॥ यद्यपि निर्मली के 
बचत का फल जल को निर्मल करने वाला हे तव भी उसके 
नाम लेने से जल निमेल नहीं होता है किन्तु फल के डालने 
से ऐसे ही केवल चिह्न धारण करना ही धर्म का कारण नहीं 
है किन्तु कहे हुए का करना ॥ ६७ ॥ शरीर को दुःखं होने 
पर भी छोटी चीटी आदि की रक्षा के लिए रात्रि में अथवा 
दिन में सदा भूमि को देख कर विचरे ॥६८॥ 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्थ विग्रहात्‌ ॥७१॥ 
मन्ु० अ० ६ 
अथ--जैसे घरिया में रख कर तपाने से सुवर्ण आदि सव 
घातुओ के मल जल जाते हे पसे ही प्राणायाम के करने से 
इन्द्रियों के सव दोप भस्म हो जाते हैं ॥ ७१॥ 
उच्चा बचेपु भूतेषु दुर्शेयामकृतात्मामिः । 
ध्यानयोगेन संपश्येद्रतिमस्यान्तरात्मनः ॥७३॥ 
- सम्मग्दर्शेनसंपन्नः कमेमिननिव्यते । 


( 


दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपचते ॥७९॥ 
सनु० अ० ६ 
अथे-शाख से जिन का अन्तःकरण सेस्कारयुक़् नहीं 
हैं ऐसे पुरुषों द्वारा दुःख से जानने योग्य पेसी इस जीव फी 
ऊंच नीच देव पशु आदि मे जन्म की प्राप्ति को भ्यान के 
योग से कारण सहित भली भांति जाने तिस पीछे ब्रझएान 
में निष्ठ दो ॥ ७३॥ तत्त्व से ब्रह्म का साज्ञात्‌ करने वाला 
पुरुष कर्मा में नहीं बंधता दे और कर्म उस के पुनज्ञन्म के 
लिए समर्थ नहीं होने हैं. कारण यह दे कि पहले इफट्ठे किए 
हुए पाप पुएय का ब्रझ ज्ञान से नाश हो जाता है और दर्शन 
जो ब्रह्म का साक्षात्‌ करना है उस से रदित संसार श्रथांत्‌ 
जन्म मरण के प्रबन्ध को प्राप्त होता दै ॥७४॥ 
जराशोकसमाबिएँ रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमंत््यजेत्‌ ॥७७। 
मचु० ०६ 
झर्थ- घुढापा तथा शोक से थुक्क और नाना प्रकार के 
रोगों का स्थान और आतुर अर्थात्‌ चुघा पिपासा शीत 
उप्ण आदि मे घवराने चाला तथा रजोगुण से युक्त और 
अनित्य अर्थात्‌ नाश होने घाले और पृथिवी आदि पांच भूतो 
से घने हुए इस आवास अर्थात्‌ जीव के घररूप देद को छोड़ 
दे जिससे फिर देह न धारण करनी पड़ सो करे ॥७७॥ 
घृतिः घमा दमो ऽस्तेयं शो चमिंद्वरियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमेलक्षणम्‌ ॥8२॥ 
मलु० अ० ६ 
अर्थ--श्वृति अथात्‌ सन्तोष और क्षमा अर्थात्‌ दूसरे के 


७१०० 


२३ ) 


९ १२४ ) 


अपकार करने पर भी उसका वदले का अपकार न करना 
और दम अर्थात्‌ विकार के कारण विषय के निकट होने पर 
भी मन का नहीं विगडना थोर अस्तेय अर्थात्त्‌ अन्याय स 
पराये धन का न लेना आर शौच अर्थात्‌ मद्दी तथा जल से 
देह को शुद्ध करना और इन्द्रिय निग्रह अर्थात्‌ विषयों से 
चु ( आंख ) आदि को रोकना और धौ अर्थात्‌ शाख आदि 
के तत्त्व का शान और विद्या अर्थात्‌ आत्म ज्ञान और सत्य 
अर्थात्‌ यथार्थ ( ठीक ) कहना और अक्रोध अर्थात्‌ क्रोध का 
कारण देने पर भी क्रोध न होना यह दश प्रकार का घम 
का स्वरूप है ॥£२॥ 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
भयाङ्घोगाय कल्पन्ते स्वघमीन्न चलन्ति च ॥१४॥ 
मनु० अ० उ 
अथ--उस दंड के भय से स्थावर जंगम सव प्राणी भोग 
करने को समथ होते हे और जो दंड न होता तो वलवान्‌ 
दुल के धन दारा आदि के लेने मै और उस से वलवान्‌ को 
उस के तो किसी का भी भोग सिद्ध न होता और चूक्त 
आदि स्थाचरों के कारने में भोग की सिद्धि न होती तैसे दी 
सञ्जनों को भी नित्य नैमित्तिक अपने धमे का करना योग्य 
हुआ न करने में यमयातना दंड के भय से ही ॥१९ा 
दण्ड! शास्ति प्रजाः स्वा दणड एवाभिरक्षति । 
दण्ड; सुप्तेषु जागति दर्ड धर्म विढुवुधाः ॥१८॥ 
मनु ० ०७ 
अर्थ-दंड सव प्रजाओं का शालन करता है और दंड 


NU 


ही खव प्रजाओं की रक्षा करता है और सव. के सोने पर 


( १२५ ) 


दंड ही जागता है अर्थात्‌ उस के भय से चोर आदि नहीं 
आते हैं और दंड ही को धर्म का कारण होने से घम जानते 
हैँ यहां कार्य में कारण का उपचार और इस लोक तथा 
परलोक के धर्म दंड ही के भयसे किये जाते है॥१८॥ 

तस्याहुः संत्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ | 

समीच्यकारिणं प्राज्ञं धमेकामार्थकोविदम्‌ ॥२६॥ 

मचु० अ० ७ 
अथे--सत्य बोलने चाले और विचार के करने वाले 

तथा तत्त्व अतत्त्व के विचार में उचित वुद्धि से शोभायमान 
और घर्म अर्थ काम के जानने वाले अभिषेक आदि गुणो 
से थुक्क राजा को मतु आदि दंड का प्रवर्तक अर्थात्‌ चलाने 
चाला कहते हैं ॥२६॥ 

वेनो विनष्टो ऽविनयान्नहुपथैव पार्थिचः। 

सुदाः पेजवनश्रेव सुमुखो निमिरेच च ॥४१॥ 

पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेच च । 

कुवेरश्च धनेश्वर्य ब्राह्मण्यं चेव गाधिजः ॥४२॥ 

रेविदयेभ्यल्यीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्चतीम्‌। 

आन्वीचिकी चात्मविद्यां वातीरम्भांश्च लोकतः ॥४३॥ 

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिचानिशम्‌ । 

जितेन्द्रियो दि शक्रोति वशे स्थापयितुं प्रजा ॥४४॥ 

दश कामसप्चुत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च | 

च्यसनाति दुरन्तानि प्रयत्नेन विवञयेत्‌ ॥४४॥ 


कामजेषु प्रसङ्गो हि ज्यसनेए महीपतिः । 


( १२६ ) 


- वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां कोधजेष्वात्मनेव तु ॥४६॥ 
मृगयाक्षो दिवाखमः परिवादः स्रियो मदः । 
तौभैत्रिकै बृथाट्या च कामजो दशको गुणः ॥४७॥ 
पैशुन्य साहसं द्रोहं ईष्या दयार्थं दूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥४८॥ 
दयोरप्येतयो्भूलं य॑ सर्वे कवयो विदुः। 
वं यत्रेन जयेन्नोम॑ तज्जावेतावुभौ गणो ॥४६॥ 
पानमक्षाः ख्रियश्वेव सृगया च यथा क्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतम विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥५०॥ 
दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थं दूपणे । 
क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतात्रिक सदा ॥४१॥ 
सप्तकसास्य वर्गस्य सेतरैवान्ुपङ्गिणः । 
पूर्व पूर्व गुरुतरं विधयाइयसनमात्मवान्‌ ॥४२॥ 
व्यसनस्य च सृत्योशच व्यसनं कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधो5घोवजति स्वर्यात्यव्यसनी सृतः ॥५३॥ 

मनु० पपर 

अथ--बेन तथा नहुप राजा भी और पिजवन का पुत्र 
खुदा नाम तथा सुमुख ओर निमि यह अविनय से नाशको प्राप्त 
हुए ॥ 8१ ॥ पृथु तथा मनुने विनय से राज्य पाया और कुवेर 
विनय से धन के स्वामी हुए ओर गाधिके पुत्र विश्वामित्र ने 
क्षत्रिय होने पर भी उसी शरीर से त्राह्मणत्व पाया॥ ४२॥ 


त्रिवेदीरूप विद्या के जानने घाले माहाणों से तीनों वेदो को 
थ से तथा अर्थले अभ्यास करे और शाश्वती अर्थात्‌ सदा 


( १२७ ) 


से चली आई हुई नीनि ग्रिया जो पश्थश्वासत्र हें उसको उसके 
जानने घाला से लागे तथा युक आर प्रत्युत्तर म मायना 
दनेबाली आन्यीज्षिकी अथान, नक विद्या का नथा उदय झर 
दुम मे हए विषादका शान्त फरन याली घ विधाको सीरेग 
ओर वागिज्य पशुपालन कादि याज्ञा फो उसके आरम्भ घन 
के उपायाथो को जानने चाल दायक आदिका स सीसे ॥ एर 
पु आदि इन्द्रियो फा विपर्या में आसक्त हनि ख रोकने में 
सदा यल कर फ्योकि जितेन्द्रिय राजा सदा धज्ञाओं फो घ 
में रखने फे लिये समर्थ होता है ॥ ४४॥ आदि में सुख और 
अन्त में दुःख देनेवाल दशा कामके और श्राउ फ्रोधफे ध्यसनों 
फो यल स त्याग फरे ॥ ४४ ॥ जिसस कामके ध्यसनोर्म प्रसक्क 
अर्थात्‌ लगा हुआ राजा धर्म तथा श्रथ स हीन हो जाता है 
और क्रोध के व्यसनों में प्रसक्क प्रति काप से देह फे नाश 
को प्राप्त दाता है ॥ 2६॥ उन ध्यसनों फा नाम से दिखाते हैं 
मृगया अर्थात्‌ अदर मर अक्ष शर्थाव्‌ जुश्ा सेलना और 
सघ फार्मा की नाश फरने घाली दिनकी नींद और पराये दोष 
का कहना तथा खी का भोग और मद्यपानसे उत्पभ्न मद और 
नोयजिक अर्थान्‌ नाचना गाना बजाना आदि और दुधा 
श्रमण करना यद्द दश गण काम जो सुख की इच्छा हे उससे 
उत्पन्न दै ॥ ४७ ॥ पेश्ुन्य अवात्‌ थात दोप का प्रगट करना 
र साहस अर्थात्‌ वन्धन आदि से दणड वेना थोर दोह 
अर्थात्‌ छल मे मारना थर ईप्या अधात्‌ दूसरे के शुणणो का न 
सदना और अखया अर्थात्‌ पराये गरुणामें दोषाका प्रगट करना 
और श्रे दपग अर्थात्‌ द्रव्यका ले लेना तथा देने योग्य को 
न देना और वाग दंड अर्थात्‌ गाली देना और पारुप्य अर्थात्‌ 
ताडना आदि यदद श्राठका गण क्रोध से उत्पन्न जानिये ॥४८॥ 
जिस की काम से तथा फोध से उत्पन्न व्यसनां क गण का 


( १९८ ) 


कारण स्मृतिथॉके वनानेधाले जानते हें उन व्यसनोंके कारण 
रूप लोभ को यज्ञ से लाग करे जिससे ये दोनों गण लोभ 
से उत्पन्न होते हें कहीं घनके लोभसे और कहीं दूसरे प्रकार 
के लोभ से ॥ ५६॥ मद्यका पीना पांसोस खेलना स्त्री का भोग 
और सूगया अर्थात्‌ अहेर ( शिकार खेलना ) क्रम से पढ़े हुए 
ये चार काम से उत्पन्न व्यसनों मेख बहुत दोपयुक्क दोने से इन 
चारों को अतिशय करके दुःखका कारण जाने ॥ ५० ॥ क्रोध 
स उत्पन्न व्यसनो के गण में दंड देना वाणीकी कठोरता तथा 
अर्थ दूषण इन तीनों को वहुत दोष युक्त दोनेखे सदा अधिक 
दुःख देनेवाले जाने ॥ ५१॥ काम तथा क्रोध से उत्पन्न इस 
मद्यपान आदि सात व्यसनों के गण जो सव राज मंडल में 
बहुघा स्थित हैं उनमें से प्रशस्त चित्तवाला राजा पहले पहले 
को अगले अगले से अति कठिन जाने सोई कहते हे जैसे 
जुआ से मयका पीना अतिकए देनेवाला है क्योंकि मद्यपीने 
से संक्षा न रहने के कारण इच्छा पूर्वक चेष्टा करनेसे देह धत 
आदिके बिगाड़ने वाले दाष होते दे और जुआ में तो धन 
आता है अथवा जाता है और स्री व्यसन से जुआ अतिकए 
का देने वाला है जुआमें वैरका उत्पन्न होना आदि नीतिशास्त्र 
के कहे हुए दोप होते हैं और मूत्र पुरीष आदि वेगोके रोकने 
से रोग की उत्पत्ति होती है और स्री व्यसन में फिर सन्तान 
की उत्पत्ति आदि गुणां का योग भी दे और सुगया तथा खी 
का व्यसन इन दोनों में स्त्री व्यसन दुष है उस मे कार्या का 
नहीं देखना और कालके उल्लघन करनेसे घर्मलोप आदि दाप 
होते हे और सगया में तो भ्रम करने से आरोग्य आदि गुणा 
का भी योग है इस प्रकार काम से उत्पन्न चार व्यसनों के ' 
गण में पहला पडला भारी दोषंयुक्त दै और क्रोध से उत्पन्न ! 


( १२६ ) 


चाक्पारप्य छदि में वाळपानप्य ले दंदपारुष्य द है 
क्योकि अगच्छेद आदिका समाधान नहीं हो सकता है और 
वाक्पारुष्य में ता दान मानरूय पानो के छिउकनसे फोघरूप 
श्रप्मि की शान्ति हो सकती हे ओर अर्थ दृषणल बाकपासप्य 
दोषयुक्र नथा ममैस्थान को पीडा देनेवाला दे क्योकि वाऋूपा- 
रुष्य को चिकित्सा अतिकाडिन है साई कहा है "न प्ररोहति 
याकङते भ्वर्था याणी का किया हुत्रा दविर नहीं ऊगता है 
श्रये दूषण का ते यहुनसा धन दनेसे समाधान दो सकता है 
इस भान्ति फ्रेधन तीन ब्यसनो में पहला पहला अ्रतिडुष्ट हैं 
इस से इसका यल से त्याग दे ॥ ४९॥ ऊपर कटे हुए व्यसन 
ओर सृत्यु के उसमे खे व्यसन बहुत दुखद दे कारण व्यसनी 
मनुप्प व्यसन से नांचे नीच वहुत नरक में जाता हे और 
निर्दप्रसनी मरा एुश्रा ऊपर सर्गे मे जाता दे॥ ४३ ॥ 
घर्मतं च कुड च तुष्टय्रक्ृतिमेव च । 
गनुरक सिथरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥२०६॥ 
राज्ञ कुलीनं शूरं च दच दातारमेव च | 
कुत ध्रीतिमम्तं च कष्टमाहररिं बुधाः ॥२१०॥ 
मनु० ० ७ 
अगधै-धम का जानन चाला तथा किए हुए. उपकार का 
जानन चाला और जिस की प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव संतोपयुक्त 
हा णसा जोग प्रात करन चाला श्रर जिन क आरसप स्थर 
हैं पसे कामी का करने घाला मित्र प्रशस्त अर्थात्‌ उत्तम 
है ॥ २०६ ॥ विद्वान्‌ कुलीन शर चतुरदाता किये की जानने 
बाला और घीरज वाला अथात्‌ खख डुः म एक रूप एस 
शत्र को पंडित टुरुच्छेद श्रांत डःख से उखाड़ने योग्य कद्दते 


हैं इस कारण ऐसे शत्रु के साथ मिलांप करना चाहिये ॥२१०॥ 
आपदर्थ धनं रक्षेद्दरान्‌ रक्षेड्नेरपि । 


आत्मानं सततं रक्षेद्दरैरपि धनेरपि ॥२१३॥ 
हा 'मनु० अ० ७ 
- अथै-आपत्ति निवारण करने के लिए धन की रक्षा 
करंनी चाहिए और घन के परित्याग से भी खरी की रक्षा 
करनी चाहिए और अपनी फिर स्त्री तथा धन के त्याग से' 
भी रक्षा करे ॥२१३॥ 
धमे एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः ॥ | 
तस्माद्वमो न हन्तव्यो मा नो घर्मो हतोञ्यधीत्‌ ॥१५ 
मनु० अ० ॐ 
अर्थ--श्तिकमण किया हुआ अर्थात्‌ न माना हुआ धर्म 
ही इष्ट अनिष्ट समेत नाशकर देता है अर्थी प्रत्यर्थी आदि नहीं 
बही घमै, अनतिकान्त अथात्‌ माना हुआ इष्ट अनिष्टो समेत 
रक्षा करता है इस लिए धमे का अतिक्रमण न करना चाहिये 
अतिक्रमण किया हुआ धर्म तुम समेत हम, को न मारे 
सभासद के कुमाग में प्रवृत्त होने पर यह प्राड्चिवाक का 
सम्वोधन हे अथवा जो यह निषेध अर्थ में अव्यय है तो 
नो इतो घर्मा मावधीत अर्थात्‌ नहीं अतिक्रमण किया हुआ 
धमे नहीं मारता है यद्द अभिप्राय है ॥१४॥ ५ 
एक एव सुहृद्धमों निधने$प्यनुयाति यः । 
... शरीरेण समं नाशं सर्वेमन्यद्वि.गंच्छति ॥१७॥' ` 
, | | वी “मनु० का ८ 
. -अथ-धम दी एक मित्र है जो मरने के समय भी.चांछित 
फल देने के लिए साथ जाता दै'ओर सवःखी पुत्र शरीर ही के. 


( १३१ ) 


साथ नाश को प्रात होते डे तिस से पुत्र आदि के खह की 
अ्रपज्ञा स भो घर्म न छोड़ना चारय ॥१७॥ 
थाकाररिद्भिसेरीत्या चेष्टया भाषितेन च । 
नेत्रवफ् विकारेश गृ्तेऽन्तर्भतं मनः ॥२६॥ 
मनु? ०5 
अथ-पहले कहें हुए छकार छादि से और गति से 
श्रथांत्‌ पैरों के ठीक न रखने स चेष्टा से योलने से और नेत्र 
तथा मुख के विकार से मन की भीतरी वात जानी जाती दैं॥ 
सत्येन पूयते साची धर्मः सत्येन वर्थते। 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्ये सरमवर्शेषु साक्षिभिः ॥८३॥ 
गत्मेच ह्यात्मनः साघी गतिरात्मा तथात्मनः । 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥८४॥ 
मन्यन्ते वे पापकृतो न कथ्चित्पश्यतीति नः । 
तांस्तु देवाः ग्रपश्यंति स्वस्येवान्तरपुरुपः ॥८४॥ 
द्योर्भूमिरापो हृदयं चन्द्राकोमियमानिलाः । 
रात्रिः संध्ये च धर्मेश्र इत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम्‌ ॥८६॥ 
मनु० अ० ८ 
अधै--साक्षी सत्य कदनेःस पूय जन्म में भी इकडे किए 
हुए पाप से छूट जाता दे और सत्य कहने से इसका धर्म 
बढ़ता दृ तिस से सवे बरी के विपश्र.मे साची को सत्य 
कद्दना चाहिए ॥ ८३॥ शुभाशुभ कर्मों में स्थित आत्मा ही 
अपना रक्षक है तिस से मलुप्यों के मंध्य में उत्तम साक्षी 
आत्मा का कूठ बोलने से तिरस्कार न करे ॥८४॥ पाप करने 
चाले ऐसा जानते है कि अधर्म करने में हमे कोई नहीं देखता 


( १३२ ) 


द्दे परन्तु उन को आगे कडे हुए देखत हे ओर अपना अन्त- 
रात्मा पुरुप देखता है ॥ ८५॥ झुलोक, परथिवी, जल, हृदय 
में स्थित जीव, चन्द्रमा, सूर्य, असि, यम, पवन, रात्रि और 
दोनों संध्या ओर घर्मे यद्द सव देहधारियों के शुभाशुभ कर्म 
को जानते हे ॥=६॥ 
he « ® 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे | 
नित्यं स्थितस्ते हुद्येप पुणयपापेच्तिता मुनिः ॥६१॥ 
ळी ० ४ > ~ 
यमो पेवस्वतो देवो यस्तवेप हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गड्ठां मा कुरून्‌ गमः ॥६२॥ 
संचु० ० द 
अथ- भद्र | में जीवात्मक एक ही हुँ यदद जो तुम आप 
को मानते हो तो ऐसा मत मानो क्योंकि पापो और पुण्या 
का देखने वाला सुनि अर्थात्‌ सर्वज्ञ परमात्मा सदा तुम्हारे 
o > ०. ० च्य 
हदय में स्थित हे॥ ६१॥ सव के संयमन से यम आर 
दंडधारी होने से वैवस्वत और क्रीडा करने से देव जो यह 
तुम्हारे हृदय में स्थित है उस के साथ यथार्थ कदने से जो 
तुम्हारा विवाद न हो जव तुम्हारे मनोगत को यह ओर 
प्रकार से जानता है और तुम और प्रकार से कहते हो 
झअन्तयौमी के साथ तुम्हारा विरोध दोगा इस से सत्य कहने 
दी से पाप रहित और कृतकृत्य हो पाप दूर करने के लिए 
गंगा तथा कुरुक्षेत्र को मत जाओ ॥ ६२ ॥ 


यमिद्धो न दहत्यभिरापो नोन्मज्जयान्ति च | 


न चार्तिसच्छति चिग्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥११५ 
वत्सस्य द्यमिशप्स्य पुरा भ्रात्रायर्वायसा । 


( १३३ ) 


नामिदेदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पृशः ॥११६॥ 
मनु० अ० ८ 
अथै-जिस को प्रकाशमान अश्चि न जलाचे और जल 
जिस को ऊपर को न उछले और जो घडी पाडा को न प्राप्त 
दो वदद शपथ में शुद्ध जानना चाहिये ॥ ११४ ॥ पहले समय 
में चत्स नाम ऋषि को छोटे भाई ने यह दोप लगाया 
कि तू बराह्मण नहीं है शुद्रका पुत्र है इसके शपथके लिये अधि 
में घस हुए उस ऋषि के रोमकी भी अग्नि ने सत्य के कारण 
से नहीं जलाया ॥ ११६ ॥ 
~ ७ ~ 
कामक्रोधौ तु संयम्य योऽथोन्‌ धर्मेण पश्यति । 
प्रजास्तमलुवतेन्ते समुद्रमिच सिन्धवः ॥१७५॥ 
मबु० अ०5 
अथे जो राजा रागद्वेप को छोड़ कर धर्म से कार्यों का 
देखतां है उस राजाको प्रजा ऐसे सेवन करती दै जैसे समुद्र 
को नदियां अर्थात्‌ नदियां जैसे समुद्रसे नहीं लौरती हैं उसी 
के साथ एकता को प्राप्त होती हैं प्रज्ञा भी ऐसे ही राजा 
की अनुगामिनी होती है ॥ १७४ ॥ 
नान्यदन्येन सैक्षष्टरूपं चिक्रयमहेति । 
न चाप्तारं न च न्यनं न दूरेणातिरोदितम्‌ ॥२०३॥ 
मनु० अ० ८ 
अशै-केशर आदि द्रव्यो में कुसुम आदि मिला कर न 
घेचना चाहिये और असार को सार कह कर न वेचे और 
तराजु आदि मे कमती न तोले और पीठ पचे न वेचे ओर प्रीति 
से रफ्खे हुए द्रब्य कोन वेचे विना खामी के विक्रके समान 
होने से विना खामी के वेचने ही का दरड होता हे ॥ २०३ ॥ 


( १३४ :) 


फिश्विदव तु दीप्यः स्यात्संभाषां तामिरोचरन्‌ । 


- प्रेष्यासु चकभकासु रहः ग्रेत्रजिवासु च ॥३६३॥ 
ड सचु० अ० ८ 
अधै--शूत्यस्थान मे चारण और आत्मोपजीविकी खिया 
से वातचीत करता हुआ पुरुष राजा स थाड़ासा दण्ड का 
लेश दिलाने योग्य है क्योंकि वेभी परदारा हैं तथा रुकी हुई 
दासियाँ से ओर वोद्ध आदि की ब्रह्मचारिणियां स संभाषण 
करता हुआ कुछ दंड मात्र देने योग्य वाता है ॥ ३६३ ॥ 


गांवणा तु हमासादरतथा प्रत्राजता सान 


ब्राह्मणा लिक्षिनश्वव न दाप्यास्तारक तर ॥४०७ 
मनु० झ० ८ 
अर्थ—दो महीनोंके उपरान्तकी गर्भिणी सी तथा सन्यासी 
सुनि वानप्रस्थ ब्राह्मण और ब्रह्मचारी ये (नाव में वेठने का) 
पार उतरने में उतराई का मूल्य न देवें ॥ ४०७ ॥ 
. पिता रचति कौमारे मतो रक्षति यौवने । 
** रक्षन्ति. स्थविरे पुत्राः न खी खातन्त्र्यमहति ॥२॥ 
“ मचु० अ० ६ 
१--““प्रत्रजितास” शब्द की हिन्दी भाषा 'करने वाले वौद्ध आदि की 
ब्रह्मश्रारिणियों से संभापण करना इत्यादि अर्थ लिखते हैं ,इस- से स्वतः ही 
सिद्ध होता हैं कि-उक्तस्मृतिकार के पहले बौद्धधर्म विद्यमान था और आदि 
शब्द से भाषाकार ने जैनमृत स्वीकार किया है किन्तु सर्वशात्रीय प्रमार्णो से 
भली प्रकार से सिद्ध हो चुक्रा है कि-बौद्धमत जैनमत से.पीछे निकला है इतना 
ही नहीं किन्तु वोद्धमत के प्रामाणिक अन्थों में जेनमत विषय उल्लेख किया 
हुआ, है तथा जैनमत के शालो में दीक्षा का.अपर नाम प्रवाजिन “यचइय” 
ऐसा साठ पुनंः २ आंता-है। 


( १३४ ) 
अर्य-विवाद से पहले खो की पिता रक्षा करता है पीछे 
तरुण अवस्था में भर्ता रक्षा करता है उसके अभाव में पुत्र 


उस स न्रा किसा अवस्था.मे खतन्त्र न हा थार जिस. के. 
पात पुत्र नहा हैं उसको पिता आदि भी रचता करत हैं ॥ 


पानं दुजनसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वमाऽन्यगहवासश्च चारोसदूपणानि पद्‌ ।।१३॥ 
मच्चु आ० ६ 
थै--मद्य पीना असत्पुरुपों का संसर्ग पति से वियाग 
भ्रमण करना कुसमय म सोना पराय घरमै रहना य छः स्री 
क व्याभचार दोप क उत्पन्न करने चाले हे इस कारण य इन 
सरच्ता करन याग्य दे ॥ १३ ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यचं खीनिवन्थनय्‌ ॥२७;॥ 
मचु० अ० ६ 
अथ-सन्तान का उत्पन्न करना ओर उत्पन्न हुए का 
पालना आर प्राताद्न आताथ मत्र आदि का भाजन आदि 
लोक म व्यवहार का प्रत्यद्ञभाया हा कारण है ॥ २७॥ 
पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसयता । 


सा भतलोकानामोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते २६ 
व्यभिचारात्तु मतुः खी लोके ग्रामोति निन्द्यताम्‌ । 


शृगालयोनिं चासोति पापरोगैश्च पाच्यते ॥३०॥ 
मनु० अ० ६ 
अर्थ--जो खी मन वाणी तथा देहके संयत हो मन वाणी : 
तथा देह से व्यभिचार को नहीं प्राप्त होती है वह पति के साथ 


( १३६ ) 


अज्लेन किये हुए खगे आदि लोको को प्राप्त होती है और इस 
लोक में सजना द्वारा साध्वी कही जाती दै ॥ २६॥ दूसरे 
पुरुष के योग से लोक में निद्रा को और दूसरे जन्म मे स्यारी 
की योनि को पाती है और क्षय रोग आदि से पीडित 
होती दै खीधमै कद भी चुके परन्तु ये दो रोक उत्तम संतान 
के निमित्त हैँ इस कारण बहुत प्रयोजन को जान फिर पढ़े ॥ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेपु नियोगः कीत्येते कचित्‌। 
न विवाहविधावुक्क विधवावेदनं पुन; ॥६४॥ 
मनु" झ> ६ 
अथे--“अर्य्यमर्णनु देव” इत्यादिक विवाद के मन्त्रो में 
किसी शाखा में नियोग नहीं कहा है और न ही कहीँ विवाह 
का विधान करने वाले शास्त्रा मे दूसरे पुरुष के साथ विवाह 
कहा द्दे ॥ ६५ ॥ 
चूतमेतत्पुरा कल्पे इष्टं वेरकरं महत्‌ । 
तस्माद्चूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥२२७॥ 
प्रच्छन वा प्रकाश वा तन्निपेवेत यो नरः । 
तस्य दण्डविकल्पः स्याधथेएँ नृपतेस्तथा ॥२२८॥ 
मचुस्मृति अध्याय ६ 
अथे--अभी ही नही किन्तु पहले कल्प में भी यद्द चूत 
अतिशय कर वैर कराने वाला देखा गया है इससे बुद्धिमान 
इसी के लिये मी उसका सेवन न करे ॥ २२७ ॥ जो मलुष्य 
उस द्यूत का खुपत अथवा प्रगट सेवन करता है उस को जैसी 
राजा की इच्छा दो वैसा दण्ड हो ॥ २२८॥ 


( १२७ ) 


अपोएड्रकारचोडद्रचिडाः काम्बोजावत्रनाः शकाः 
पारदाः पहवाश्चीना। किराताः दरदा? खशाः॥४४॥ 
मच्ुस्मृतते अध्याय १० 
अथ पोड्क ( मेदिनीपुर परदेश ) आड ( कटक ) 
द्रविड ( पूर्वीघाट ) काम्वोज ( अरव ) यवन ( मक्का ) शक 
( टरकी ) पारदः( महाचीन ) पह ( काबुल ) चीन, किरात 
(देश विशेप ) दरद ( दाजलिंग) खश (इरान) यह सव क्रिया 
के लोप से शूद्रता को प्राप्त हुए ॥४४॥ 
सवानसान पाहत कृताच च [तख सह । 
अश्मनो लवण चेत्र पशवो ये च मानुपाः ॥८६॥ 
सर्वे च तान्तव रङ्गं शाणचोमाबिकानिच | 
आप चत्स्पुररङ्गाच फलमूला तथांपघाः ॥ ८७॥ 
अपः शास्र विप मास साम गन्धारच सवशः 
चीरं चोद दधि छृतं तेल मधु गुडं कुशान्‌ ॥८८॥ 
आरण्यांश्च पशून्सबौन्देप्दिणश्च घयांसि च । 
मद्यं नीली च लाते च सर्वाश्चेकशफास्तथा ॥८६॥ 
मनुस्मृतिः अध्याय १० 
अशै--डन वर्जनीय वस्तुओं को कहते है सब रसों को 
तथा सिद्ध अन्न अर्थात्‌ पूरी आदि, तिल, पापाण, नोनपश्च 
मनुष्य इन तब को न वचे 1 ८६॥ सब तागों से वने वस्न 
कुसुम आदि स रंगे हुए न वचे आर सन तथा अलसा के 


# उक् देशों के नामां से यह भला भांति सिद्ध हो आता हें कि उक्त 
स्मृतिकार के समय उछ देश भली भांति विद्यमान थे तव ही तो उक्त देशेकि 
नाम उक्त श्वोक में हण किए गए हैं । 


( १३८ ) 


तार्गा से वने हुए तथा भेड के रोमा से वने हुए चादे लाल 
भी न हा तिस पर भी न वेचे, तेस ही फल मूल और गुड्रची 
आदि को न वेचे ॥ ८७ ॥ जस्त, लोह, विप, मांस, सोम, दूध 
दद्दी, घी, तेल, गुड, डाभ और सुगन्ध युक्त सच कपूर आदि 
माच्तिक ( शहद ) मोम इन सब को न वेचे ॥ ८८॥ सच 
जेगली पशु द्दाथी घोड़ा आदि और दंष्ट्री अर्थात्‌ सिंह आदि 
ओर पक्षी मद्य लाख और पक खुर वाले घोड़ा आदिको को 
न वेचे ॥ ८६॥ 
यस्य कायगतं बरह्म मधेनाप्लाव्यते सकृत्‌ । 
तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ॥६८)। 
मनुस्याति अध्याय ११ 
अथ--जिस ब्राह्मण के शारीर मे स्थित वेद अर्थात्‌ संस्कार 
रूप से स्थित एक चार भी मद्य स इवाये जाएं अर्थात्‌ एक 
चार भी जो घ्राण मद्य पाता है उसका ब्राह्मणत्व चला जाता 


हे और बह शूद्रता को प्राप्त होता है इस कारण सर्वथा मद्य न 
पीना चाहिये ॥ ६८॥ 


कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्यमुच्यते | 
नेव कुयीत्पुनरिति निइच्या पूयते तु सः॥ २३१ ॥ 
एवं संचित्य मनसा ग्रेत्य कफलोदयम्‌ । 


मनोवाङ्‌ सूतभिचत्य शुभ कम समाचरत्‌ ॥२३२॥ 


सजुस्मृत्ति अध्याय ११ 
अथे-पाप को करके पीछे सन्ताप युक्त होने से उस पाप 
से छूट जाता है जव पश्चात्ताप युक्त हो ऐस कहता है कि में 
फिर कभी ऐसा न करूँगा तव तो उस पाप से बहुत ही 
पचित्र होता है ॥ २३१॥ इस प्रकार शुभ अशुभ कर्मों के 


( १३६ ) 


परलोक मे इए अनिए फल को मन से विचार कर मन, वाणी 
र शरीर से सव शुभ ही करे क्योकि उसका फल दए हे 
आर नरक आदि दुःख का कारण होने से अशुभ कर्म न 
कर ॥ २३२ ॥ 
तपोमूलमिदं सर्वे देवं मानुपक सुखम्‌ 
2०. १ ७. __ आ. . ~ ¢ झां त 
तपोमध्यं बुधेः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शांभः ॥२३५।। 
व्राल्लणस्य तपा ज्ञान तपः तत्रस्य रणम्‌ । 
वैश्यस्य तु तपो वाती तपः शूद्रस्य सेचनम्‌ ॥२३६॥ 
मदस्मुति अध्याय ११ 
अथ-इन सब देवताओं और मनुष्यों के सुख का कारण 
तप ही दे और तप हीस उसकी स्थिति दे और तप ही मध्य 
है यद्द परिडतो ने कदा दै आर तप ही अन्त हे यह वेद का 
अध जानने वाले कहते टें ॥ २३५ ॥ ब्राह्मण का ब्रह्मचर्य रूप 
जो वेदान्त का शान है वढी तप है ओर क्षत्रिय का रक्षा 
करना तप हे ओर वश्य का खती वाणिज्य आर पशं की 
पालना आदि तप है और शुद्ध का ब्राह्मण की सवा तप है 
यह चर्ण विशेष से उत्कर्ष सूचन के लिये है ॥ २१६॥ 


कीटाश्चाहि पतङ्गाइच पशत्रशच वयांसि च । 
स्थावराणिच भूतानिदित्रं यांति तपोबलात्‌ ॥२४१॥ 
यत्किचिदेन; झुवैन्ति मनोचाङ्मूर्तिभिजेनाः 
तत्सर्व निदैहन्त्याशु तपसव तपोधनाः ॥ २४२ । 
मनुस्मृति अध्याय ११ 
अधै- कौडे, पतंग, सांप, पश, पक्षी और वृक्ष गुल्म 
आदि स्थावर आदि सव भूत तप के माहात्म्य से स्वर्ग को 


( १९० ) 

जाते हैं, इतिहास आदिको में कपोतो के उपाख्यान आदि में 
पक्षी असि में प्रवेश आदि तप का करके और कीटो का 
उनकी जाति का स्वाभाविक दुःख का सहना तप है उससे 
कोण पाप हो! विकार रहित जन्मान्तर में किये हुए छुकत से 
स्वर्ग को जाते हैं ॥ २४१ ॥ मनुप्प मन, वाणी और देह से जो 
कुछ पाप करते हैं उत सत्र पाय को तपोधन तप दी से जला 
देते हें ॥ २४२ ॥ re 


शुभाशुभफलं कमे मनोवाग्देहसंभवम्‌ | ˆ ˆ 
कमजा गतया नणामुत्तमाधममध्यमा! ॥३ | 
तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः 
दशलक्षणयुक्स्य मनो विद्यात््रवतेकम्‌ ॥४॥ 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिएचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमे मानसम्‌ ॥४॥ 
पारुष्यमनुतं चैव पैशुन्यं चापि सेशः 
असंवद्धप्रलापच्य वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥६॥ 
अदत्तानामरुपादानं हिंसा चैवाविधानतः | 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्सृतस्‌ ॥७॥ 
मानसं मनसेवायद्चुपञुङ्कञे शुभाशुभम्‌ । 

चाचा वाचा कृत कमे कायेनेव च कायिकम्‌ ॥८॥ 
शरीरजः कमदोपेयोति स्थावरतां नरः । 

वाचिकेः पक्ति्ृगतांमानसेरन्त्य आतिताम्‌ ॥६॥ 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदणउस्तथैच च । 
यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१०॥ 


( १४१ ) 


त्रिदणड मेतन्निचषिप्य सर्वभूतेपु मानवः । 
_ कामक्रोभा तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥११॥ 
मछु० अ० १२ 


A 


अथे-मन घाणी देइ जिल का कारण पेला सुख दुःख 
रूप फल का देने घाला विद्वित निपिद्ध रूप कर्म और उसी 
से उत्पन्न मचुप्य तिथेक्‌ आदि के भाव से उत्कृष्ट मध्यम और 
अघम की अपेक्षा मनुष्यों को गति अर्थात्‌ जन्मान्तरों की 
प्राप्ति होती हे॥३॥ उस देह की कर्मे की उत्कृष्ट मध्यम 
अधमता से तीन प्रकार के मन घाणी तथा काय के झाशित 
और आगि कदे हुए दशलक्षणों स युक्त कमका मनही प्रवतैक 
जानना चाहिये मन से संकल्प किया छुआ कहा जाता है 
और किया जाता है सोई तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में कहा है जैसे 
“तस्मात्‌ यत्पुरपो मनसाऽमियच्छति तद्वाचा चद्ति तत्कर्मणा 
करोति” इति ॥ अथ-इससे पुरुप जिस फो मनसे जानता हे 
उसको वाणी से कहता है ओर कमे स करता हे ॥ ४॥ उन 
दश लक्षणों के कर्म दिखाने को कहते हैं ॥ केले कि, पराये 
घन का अन्याय से लेला इस भान्ति सोचना ओर मन से 
ब्रह्म वध आदि की निपिद्ध इच्छा और परलोक नहीं है देह 
ही आत्मा दै इस भान्ति तीन प्रकार का अशुभफल मानस 
कर्म ये तीनो और विपरीत बुद्धि तीन प्रकार का शभफल 
मानस कमै दे ॥ ५ ॥अभधियका कहना झूठ चोलना पीठ पीछे 
पराये दूपणों का कहना और सत्य भी राजा देश और पुर- 
चासियों की बातो आदि का विना प्रयोजन वर्णन करना इस 
भान्ति चार प्रकारका अशुभफल वाचिक कर्म दोता दै इससे 
विपरीत मिय सत्य और परयुणो का कहना और श्रुतिप्राण 


( १४२ ) 


आदि मै राजा आदिको के चरित्र का कहना शुभफल दै ॥९॥ 
अन्याय करके पराये द्रव्यका हरण करना वेदादिक शास्त्रास 
निषिद्ध हिंसा का करना और पराई स्री के साथ संभोग 
करना, इन तीन प्रकार का अश॒भफल देनेवाला शारीर कर्म 
होता है और इन से बिपरीत अर्थात्‌ न्याय से द्रव्यका संग्रह 
करना वेदादिक शास्त्रों स यज्ञादिकों में विदित पशुओं की 
हिंसा करना और अपनी खरी के साथ ऋतुकाल में संभोग 
करना यह तीन प्रकारका शुभफल देनेवाला शारीरकम होता 
है ॥७॥ मन से जो खुरुत अथवा दुष्कृत कम किया है उसका 
फल सुखदुःखरूप इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में मन से 
ही यह भोगता है ऐसे वाणी से किया हुआ शुभ अशुभ 
वाणी के द्वारा मधुर, गद्गद्‌ वोलने आदि से और शरीर 
सम्बन्धी शुभ अशुभ शरीर के द्वाराखक्‌ चन्दन आदि प्रिया 
के उपभोग से व्याधित आदि होने से भोगता है इससे यल 
करके शारीर मानस और वाचिकधर्म रहित और धर्मजनक 
कर्मों छोड़े तथा करें॥८॥ यद्यपि पापिष्डोंके शरीर, वाचिक 
और मानसिक ही तीन पाप होते हैं तिस पर भी वह जो 
वहुधा अघसै ही करे धर्म थोड़ा करे तो वाइल्य के अभिप्राय 
से यह व्याख्यान किया है जैसे अधिकता से शरीर के कर्मा 
से उत्पन्न पापों से युक्त मनुष्य स्थावरत्व को प्राप्त होता है 
और वाइुल्य से वाणी से किये हुओं से पत्तिभाव और सुग 
भाव को अथवा वाहुल्य से मन द्वारा किये हुं से चांडाल 
आदि के भाव को प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ वाणी का दंड, मनका 
दंड, तैसे ही काय दंड यह तीनों दंड जिसकी चुद्धि में स्थित 
हैं बह चिदेडी कहा जाता है और तीन दरडी के घारणमात्र 
से चरिद्डी नहीं होता ॥ १० ॥ इस निषिद्ध वाणी आदिको का 


( १४३ ) 


सब भूता फी गोचरता से दमन फरके थोर इन्डी फे दमनके 
लिये काम तथा फोध को रोककर उस पोछे मनुष्य माझ 
प्राप्तिदप सिद्धि का प्राप्त होता है ॥ ११॥ 


वेदास्यासस्तपो ज्ञाने शाचमिन्द्रियनिप्रहः । 

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विक गुणलघणम्‌ ॥३१॥ 

आरम्मरुचिता धेयेमसत्कार्य परिग्रहः । 

विषयोपसेवा चाजखं राजसं ग्रगुलक्षणम्‌ ॥२२॥ 

लोभः खपमोज्दतिः कोय नास्तिक्यं भित्नद्रत्तिता | 

याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥२२॥ 
मनु० अ० १२ 


अर्थ-वेदमे अभ्यास ओर प्राजापत्य आदिका करना 
और शाख फे श्रत का पान और मिट्टी जल आदि स शुद्धि 
ओर इन्द्रियों का रोकना दान आदि धर्मों का करना और 
आत्मा के ध्यान में तत्पर दोना ये सघनाम शुण के कार्य 
| ॥ ३१॥ फल के लिये कर्मी का करना और थोड़े भी अर्थ 
में व्याकुल दोना और निषिद्ध कर्मोका करना थोर सदा शब्द 
प्रादि विषयों का भोगना यद्द रज नाम झुणका कार्थ दे ॥१२॥ 
अधिक धन कौ इच्छा, अधिक सोना, कातरपन, रता शर 
नास्तिक्य अर्थात्‌ परलोक के न होने की बुद्धि और आचार 
का लेप ओर याचना का खभाव दोना और प्रमाद अर्थात्‌ 
सम्भव देनि पर भी धर्म आदिको में मन का न लगाना ये 
नामसनाम गुण फे लक्षण हैं ॥ ३३॥ 


देवत्वं साखिक्रा यान्ति मनुप्यत्वं च राजसा! | 


( १४४ ) 
~ 


तिक्त तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः | ४० 
मचु० अ० १५ 
अर्थ-जो सतोयुण की वृत्तिमे स्थित हैं वे देवत्वको प्राप्त 
होते है ओर जो रजोवृत्तिमे स्थित हें वे मनुष्यत्व को ओर 
जो तमो च्रृति में स्थित हैं वे तियेग्‌ योनि को प्राप्त होते हैं यह 
तीन प्रकार की जन्म की प्राप्ति हे ॥ ४०॥ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धमेस्यासेवनेन च । 
पापान्संयाति संसारान विद्वांसो नराधमाः ।५२॥ 
मचु० अ० १२ 
अर्थ--इन्द्रियों के विषय में लगनेसे और निषिद्ध आच- 
रण से और घायश्चित्त आदि धर्मोके न करने से मूढ़ मनुष्यों 
में नीच कुत्सित गतियो को प्राप्त होते हैं ॥ ५२॥ 
स्वेषामपि चे तेषामात्मञ्चानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्क्‍चग्रयं सर्वविद्यानां प्राप्यते हयम्रतं ततः ॥८५॥ 
मचु० अ० १२ 
अर्थ-इन वेदाभ्यास आदि सव में से उपनिषद्‌ से 
कहा हुआ परमात्मा का शान उत्कृष्ट कहा है जिस स सव 
विद्याओं का प्रधान हे इसी हेतु से कहते हें कि जिससे उस 
के द्वारा मोक्ष मिलता है ॥ ८५ ॥ 
अज्ञभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः । 
' धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ।।१०३॥ 
तपो विधा च बिप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽपृतमश्चुते ॥ १०४ ॥ 
मनुस्मृति अध्याय १२ 


( १४५ ) 


2° ~ 


` अथ्--जो थोड़ा पढ़े हैं वे अक्ष हैं उनसे सम्पूर्ण वेद के 
पढ्ने वाले श्रेष्ठ हैं उनसे पढ़े हुए ग्रन्थ के घारण म समर्थ 
भ्रष्ठ दे ओर घारण करने वालों से पढ़े हुए अन्ध के जानने 
चाले भ्रष्ठ हैं ओर उनसे करने चाले भ्रष्ठ है ॥ १०३ ॥ तप 
अर्थात्‌ आश्रम के लिये विदित कर्म ओर विद्या अर्थात्‌ चात्म 
ज्ञान ये दोनों ब्राह्मण को पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट निःश्रवसऋर 
अर्थात्‌ मोक्ष के साधन हें उन में से तप स पाप को नाश 
करता है और ब्ह्मज्ञान से मोक्ष को प्राप्त द्दोता है ॥१०४॥ 
एप सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः 
जन्मदै चयार्नत्य ससारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
मनुस्मति अध्याय १२ 
अथे--यह आत्मा सव प्राणियों को शरीर के आरस्म 
करने वाल पृथिवी आदि पांच महाभूतो से ग्रहण करके पूर्व 
जन्म के अर्जित कर्मी की अपेज्ञा से उत्पत्ति स्थिति विनाशा 
से रथ आदि के चक्र के समान वारम्वार फिरने से मोक्ष तक्र 
संसारी करता है ॥ १२४ ॥ 
कृतज्ञाद्रो हिमे थाविशुचिक्ल्पानखयकाः ! 
. अध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानविच्दा) ॥२८॥ 
याञ्चवल्क्य० आचारा० अह्मचारिप्रकरण २ 
अर्थ-कृतक्ष, ग्रद्रोही, बुद्धिमान्‌, शुद्ध, नीरोग, अनिदक 
साधु, शक्क, आप्त तथा ज्ञान और घन के दाता इनको घर्म स 
पढ़ाचि ॥ २८॥ 
मधुमासाजचाच्छश्युक्तख्रामायाहिसनम्‌ । 


मास्करालोकनाश्सालपरिवादादिवरजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
याश्चवल्क्य० आचारा० व्रझचारि २ 


( १९६ ) 


झअर्थ--शदत, मांस, अजन, गुरु का उाच्कृष्ट, कठोर 
घचन, स्री संग. प्राणियों की हिंसा, उदय अस्त के समय 
सूर्य को देखना और कूठ वोलना और गन्ध माल्य को वारना 
इन सब को ब्रह्मचारी चज दे ॥ ३३ ॥ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 
हास्यं परमृहे यान त्यजेत्मोपितमतृका ॥ ८४॥ 
याक्षवल्क्य० आचारा० विवाह० ३ 
अधथ--जिस स्त्री का पति परदेश म हो वह गेंद आदि से 
क्रीडा और उबरने आदि से शरीर का संस्कार, जनों का 
समूह और विवाह आदि उत्सवों का दर्शन, हंसी और पराये 
घर मै गमन इन सव को त्याग दे ॥ ८४ ॥ 
रक्षेत्कन्यां पिता बिन्नां पतिः पुत्रास्तु वार्धके । 
अभावे ज्ञातयस्तेपां न स्वातत्यं काचित्खिया। ॥८४॥ 
याजवल्क्य० आचारा० चिच्राह० ३ 
अथ--विवाह से पहले कन्या की निंदित कमा से पिता. 
विवाह के अनन्तर पति और पति के अभाव में पुत्र रक्षा 
करे और यदि बृद्ध अवस्था में ये न हो तो जाति के मनुप्य 
ओर जाति के मनुष्य भी न हो तो राजा रक्षा करे क्योकि 
इस बचन से पिठकुल और पतिङुल के अभाव में राजा को 
ही प्रभु और रक्षक लिखा है इससे स्त्रियां को किसी अवस्था 
में स्वतन्त्रता नहीं ॥ ८५ ॥ 


Ne NANA (| 


तबाह वादिन ज्ञोवं निहति परसंगतम्‌ | 


न इन्याडिनिइच च युद्धमेचणकादिकम्‌ ॥३२६॥ 
याशवस्क्य० आचारा० राजधर्म० १३ 


( १४७ ) 


अध-तेरा है ऐसे कहता हुआ, नपुंसक. निरायुध, 
युद्ध करता हुश्रा, युद्ध स नित्त हुआ, युद्ध को देखने 
चाला ओर आदि शब्द से अश्व सारथि इनको न मारे ॥३२६॥ 
# श्षवाध्ययनसस्पत्ता धमज्ञाः सत्यवादनः 
राज्ञा सभासदः कायो रिपोमित्रेच ये समा! ॥ २॥ 
याघ० व्यवद्दार० साधा० व्यच० मातृ प्र० र्‌ 
अथ-मीमांसा आदि शास्त्रा के श्रवण और पठन से 
चुक्क धर्म के जानने घाले सत्यवादी और शत्रु और मित्र में 
समान राजा को सभासद करने ॥ २॥ 
यतिपात्राणिमद्रेशुदायलाबुमयानिच । 
सलिलंशुद्विरेतेपांगोवालरचावघर्पणम्‌ ॥ ६० ॥ 
याब्ग० प्राय० यतिधर्म० ४ 
अथ--मिट्टी, वेणु, काए, तुस्वी इनके वने हुए यतियों के 
पात्र होते हैं और उनकी जल से और गो के बालों के घिसन 
से यदि दोती दै॥६०॥ 
सन्निरुद्धवन्ट्रियग्रामरागडेपोम्रहायच । 
अयंहित्वाचभूतानामम्ती भवति द्विज; ॥६१॥ 
याक्ष० प्राय० यतिधमै ४ 
अथ--इन्द्रियों को जीतकर राग द्वेप को निवृत्त करके 
प्राणयों को भय के न देने से द्विज मोच को प्राप्त होता दे॥६१॥ 


# मूल शलोक में धरतताध्ययन शब्द पडा दै जिस का अर्थ भाषाकार ने 
मामाँसादि शात्र किया दूँ क्रन्त ईस प्रकरण के,देखन से नीति आदि शाखो 
का ज्ञाता होना लिखना चाहिए था क्योंकि, श्वतशब्द:से., सव विद्याओं का 
प्रहदण किया जा सकता 


( १४८ ) 


करतव्याशयशुद्धिस्तुमिज्ुकेशविशेषतः । | 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्त्स्वातत्यकरणायच ॥ ६२॥ 
याज्ञ० प्राय० यतिघर्म० ४ 
अथे--मिन्नुक, विशेप से अन्तःकरण की शुद्धि को कर 
क्योंकि वह ज्ञान कीः उत्पत्ति मे कारण है और आत्म ज्ञान मे 
स्वतन्त्र करने बाली है ॥ ६२॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोघोहीः शोचधीधृतिदेमः । 
संयतेंद्रियताविद्याधमः सवेउदाहतः ॥ .६६ ॥ 
याक्ष० प्रायण यति धमै ४ 
अथे-सत्य, चोरी न करना,क्रोच से रहित होनः, लज्जा 
शाच, बुद्धि, धय, दम, इन्द्रियो को जीतना ओर आत्म ज्ञान 
ये सम्पूणे धर्मे का स्वरूप है ॥ ६६॥ 
निःसर॑तियथासोहापिंडा्तप्तात्स्फुलिमकाः 
सकाशादात्मनस्तद्वदात्मानः प्रभवंतिहि ॥ ६७॥ 
याक्ष० प्राय० यतिघंर्म० ४ 
अथ--जैसे तपाये हुए लोद के गोले में से सूफ्ालंग निक- 
इसी प्रकार आत्मा के सकाश से आत्मा (जीव) 
उत्पन्न होते है ॥ ६७॥ ` 


इति स्सतिस्छोकसंग्रहः 


